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वित्त मंत्रालय 

( राजस्व निमाग ) 
मई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1988 

अधिसूचना 


प्राय पर फरों के सम्बन्ध में दोहरे फराधान के परिहार और 
राजस्व अपबंधन को रोकने के लिए भारत सरकार और 

__ कनामा सरकार के बीच फरार 
मारत सरकार तथा ममाडा सरकार प्राय पर फरों के सम्बन्ध में 
दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए 
करार सम्पन्न करने की इच्छा से नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई है : 


पाप -कर 


से . 8936 
सा . का . मि . 1108 ( प्र ): - - उपावर फरार, जो भारत सरकार 
पौर कनाग सरकार के बीच प्राय पर करों की पावत दोहरे फराधान 
से अपने मोर रामवित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए है, का उक्त 
करार के मनुस्य 29 की अपेक्षानुसार मनुसमर्थन कर दिया गया है 
और तारीख 16- 9- 1986 को नई दिल्ली में मनुसमर्थन के लिखत . 
का पादान -प्रदान हो गया है । 

प्रतः, प्रम, केन्द्रीय सरकार, प्राय कर अधिनियम , 1981 ( 1961 
का 43 ) की धाप 90 पोर कंपनी ( लाभ ) भतिकर अधिनियम , . 
1964 ( 1984 का 7 ) की धारा 24% द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग : 
करते हुए , यह निवेश देती है कि उक्त फरार के सभी उपबंधों को भारत 
के संप में प्रभावी किया जाएगा । 

[ फा . सं . 145/ 25/ 70- एफ . टी . सी . ] 

पी . यू . एराडी , संयुक्त सचिव 


प्रध्याय 1 
करार का क्षेत्र 

अनुच्छेद 1 . 

चयक्तिक क्षेत्र 
करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो किसी एक अथवा 
विदाकारी राज्यों के निवासी है । 


मनुच्छेद 2 
करार के अन्तर्गत माने वाले कर , 
यह कार प्रत्येक संविदाकारी राज्य द्वारा प्राय पर लगाये जाने 
रों पर लागू होगा, · चाह थे कर किसी भी तरीके से लगाये जाते 
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2. कुल माय अथवा माय के तत्वों पर लगाये गये सभी कर , 
जिनमें चल अथवा अचल सम्पत्ति के अन्तरण से होने वाले मभिलाभों 
पर कर भी शामिल है , आय पर कर माने जायेंगे । 

3. जिन वर्तमान करों पर यह फरार लागू होगा , वे इस प्रकार 


है ; फ्रांसीसी में , सोसिएट शम्ब का पय पी कानडा डालून 

के अनुसार "निगम " होता है , 
( 6 ) "एक संविदाकारी पज्य का उधम " और " दूसरे संविदाकारी 

राज्य का उद्यम ” पदों से क्रमशः संविधाकारी राज्य के पिासी 
निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदा मेरी 
राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम पभिप्रेत 


( क ) कनाडा के मामले में : - कनाडा के आयकर अधिनियम के 

अंतर्गत लगाया गया प्रायकर (जिसे इसके बाव “कमासा 

का कर " कहा गया है ) । 
( ख ) भारत के मामले में : - - 
( 1 ) प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के । 

मधीन लगाया गया प्रायकर जिसमें उम पर लगाया 

कोई अधिभार शामिल है । 
( 2 ) फम्पनी ( लाभ ) प्रतिकर अधिनियम, 1964 ( 1964 

का 7 ) के अधीन लगाया गया प्रतिकर । (जिसे इसके 

बाद " भारतीय कर " कहा गया है ) । 
4 . यह फरार किसी समरूप अथवा सारतः इसी तरह के करों पर 
भी लागू होगा जो इस करार पर हस्ताक्षर की सारीख के पश्चात्, 
विद्यमाम झरों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर, किसी भी संविदा . 
कारी राज्य द्वारा लगाये जाएं । 

5. प्रत्येक वर्ष के अंत में संविदाकारं राज्य , उनके अलग- अलग करा 
धान कानूनों में जो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हों और जो इस 
करार के विषय हों उनके सम्बन्ध में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे 
मौर संगत अधिनियमों तथा विनियमों की प्रतियां भेजेगे । 


( प ) "सक्षम प्राधिकारी " पद से अभिप्रेत है : 

( i) कनाडा के मामले में , राष्ट्रीय राजस्व मंत्री अपवा उनके 
, प्राधिकृत प्रतिनिधि , 
( i ) भारत के मामले में केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विमाग ) 
( छ ) “कर " शब्द से , संवर्म को अपेक्षा के अनुसार फनाग का पर 

अथवा भासीय कर अभिप्रेत है । 
( अ ) " राष्ट्रिा " शय से मभिप्रेत है : 

( i ) कोई पष्टि जिसे संविदाकारी गज्य की राष्ट्रीयता प्राप्त 


( ii ) कोई विधिक पक्ति , मागीदारी प्रथम, संस्था जिससे 

अपनी यह हसियत किसी संविदाकारी राज्य में 

प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो । । 
( म ) "प्रतर्राष्ट्रीय यातायात पर से अभिप्रेत है फिली ऐसे 

जलयान अथवा वायुयान द्वारा परिवहन जो किमी संधिवाफारी 
राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित हो सिपाय उस स्थिति के 
कि जब परिवहन का मुख्य प्रयोजन यानी प्रयया माल को दूसरे 
संविदापारी राज्य के स्थानों के बीच लामा ले जाना हो । 


2. जहां तक किसी संविदामारी राज्य द्वारा इस करार के प्रवर्तन 
का सम्यन्त्र है , किसी शव का , जो परिमाषित नहीं हुमा हो , संदर्भ में 
जय तक अन्यया अपेक्षित नहीं हो , सब तर वही म होगा जो उस 
संविधाकारी राज्य के उन पारों से संबंधित कानूनों के अन्तर्गत होता है , 
जो इस पारार के विषा है । 


अध्याय II 
परिभाषाएं 

अनुच्छेद 31 

सामान्य परिभाषा 
1. इस फारार में , जब तक संदर्भ में पथा अपेक्षित नहीं हो : 
( क ) (i ) भौगोलिक अर्थ में प्रयुक्त " पानासा " शब्द का अभिप्राय 

कनाडा का राज्य क्षेत्र है, जिसमें कनाडा के राज्यक्षेत्रीय समुद्र 
का ऐसा कोई भी मवर्ती क्षेत्र शामिल है जो कनाडा के कानूनों 
के अधीन ऐसा क्षेत्र हो जिसके अन्तर्गत कनाडा, समुद्र तल भीर 
प्रतभूमि तथा उनके प्राकृतिक संसाधनों के सम्बन्ध में अधिकागें 

का प्रयोग कर सके , 
( ii ) " भारत " शब्द से अभिप्रेत है भारत का राज्य क्षेत्र और उसमें 

शामिल है राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर का वायुमंडलीय 
क्षेत्र और राज्य क्षेत्रीय सागर, वण्ड , महादीप बामतट भूमि , 
अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम , 1976 
( 1976 का अधिनियम सं . 80 ) में उल्लिखित ऐसा कोई 
अन्य सामुद्रिका क्षेत्र जिसमें भारत के कुछ अधिकार हैं और 
सीमा रुपा इन अधिकारों का प्रयोग इस तरह से किया जा 
सकता है कि मानों वह सामुद्रिक क्षेत्र भारतीय राज्य क्षेत्र 

का एक हिस्सा है । 
( ख ) “ एका संविदामारी राज्य " और "दूसरे संविदाकारी राज्य " 

शवों से संवर्ग की अपेक्षा के अनुसार, कनाडा अथवा भारत 

अभिप्रेत है , 
( ग ) उपक्ति शब्द का अर्थ यही होगा जो उसे सम्बन्धित संविधाकारी 

राज्य में लागू कराधान पानून में दिया गया है ; पानाडा के 
मामले में इसमें भागीदारी भी शामिल है , 


मनुछेद । 

आपिक अधिवास 
1. इस करार के प्रयोजनों के लि , " संविदाकारी राज्य का निवासी " 
पद से आमनेस है ऐसा कोई जमिन जो उस राज्य के कराधाम कानूनों 
के अनुसार उस राज्य का निवासी हो । 

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण कोई यष्टि दोनों संविवा 
कारी राज्यों का निवासी हो , वहां उसको पानासीय हसियत निम्नलिखित 
नियमों के अनुसार निश्चित की जाएगी । 
( क ) उसे उम संविकाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें 

उसका स्थायी घर हो । यदि उसका संविवाफारी बोनों राज्यों 
में स्थायी घर हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी 
माना जायगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और माथिका 
सम्बन्ध घनिष्टतर हों (जिसका उल्लेख इसके बाद उसके 

" महत्वपूर्ण हितों के फेन्द्र " के रूप में किया जाएगा ) । 
( ख ) यदि उस संविदाधारी राज्य का , जिसमें उसके महत्वपूर्ण हिल 

निहित है, निश्चय नही किया जा सकता हो अथवा यदि उसको 
संविदाकारी किसी भी राज्य में स्थायी निवास गृह उपलब्ध 
महीं हो , तो वह उस संविषापारी राज्य का निवासी माना 
जाएगा जिसमें वह पामतौर से पहवा हो ; 


( घ ) बाम्पनी भाव से कोई भी ऐसा नियमित निकाय प्रथवा कोई 

इफाई अभिप्रेत है जो कार योजनों के लिए कम्पनी मानी जाती 


- - - .... . . . . 


.... . . . 


. - - ...: . . : 

- - - -- -- - - - 
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( ग ) यदि वह प्रामतौर से दोनों ही संविधाकारी राज्यों में रहता होता हो प्रथमोक्त राज्य में उस उद्यम का स्थायी स्थापन माना जाएगा, 

छो मथवा इनमें से किसी भी राज्य में पामतीर से नहीं रहता यदि : 
हो तो यह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा 

( क ) उसे मामतार से उस राज में उस उद्यम के लिए और उस 
निसका वह राष्ट्रिक है । 

उद्यम की ओर से संविदाएं सम्पन्न करने का सधिकार प्राप्त 
( घ ) यदि यह संविदाकारी दोनों राज्यों का राष्ट्रिक हो अथवा 

हो और वह प्रामतीर से उस प्राधिकार का प्रयोग करता हो 
उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं हो सो संविशकारी राज्यों 

जब तक जिती उसकी गतिविधियों उस उद्यम के लिए माल 
के मक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय 

अयवा सामान खरोदने तक ही सीमित न हो ; अथवा 

( ख ) वह प्रयमोक्त संविदापारी राज्य में पामतोर से उस उद्यम 
3. जहां पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण से मष्टि से भिन्न कोई 

के माल अथवा तिजारतो मान का स्टाफ रखता हो , जिसमें 
व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो , वहाँ संविवाहारी राज्यों 

से वह उस उद्याप के लिए अयया उस की ओर से माल अथवा 
के सक्षम प्राधिकारी परस्पर समझौता करके इस प्रश्न को हल करने पर 

निगासी मात नियमित 

साहो 
। 
प्रयल करेंगे । 

5. एक संविदाकारी राज्य के किसी उथम का दूसरे संविदाकारी 
मनुच्छेव 

राज्य में केवल इसलिए कोई स्यायो स्पापत नहीं माना जायेगा कि वह 

किती दलाल, सामान्य जानीशन एजेण्ट प्रयत्रा स्थान हैसियत के किसी अन्य 
स्थायी स्थापन 

एजेण्ट के माध्यम से उस अन्न राम में नारोबार करता है , जहां उपर्युक्त 
1. इस कार के प्रयोजनों के लिए "स्पायी स्थापन " पद से प्रति प्रकार के व्यक्ति इस तरह नाकारोबार लामन्या. पारते हों , अयवा मात्र 
है कारोबार का वह नियस स्थान, जहां उथम मा कारोबार पूर्णतः अथवा इस आधार पर स्थाको स्थापा नही माना जाएगा कि वह स्वतंत्र हैसियत 
अंशतः किया जाता है । 

के शिजी एमेण्ट के पास उस अल राज्य में यातुओं का स्टास रखता है 
2. " स्यायो स्थापन " में विशेषत : निम्नलिखित शामिल होंगे : 

जहा से बह एमेण्ट व मेनसा है । ले | प्रार की कार्य 
( क ) प्रबन्ध का कोई स्थान ; 

वाहिना पूर्णतः अपना लामा पूर्ण: . उस उद्या की और से की जाती हों 

तो उसे इस पैराग्राफ के अमिनार के प्रति स्वतंत्र हैसियन का एजेण्ट 
( ख ) कोई शाखा ; 
( ग ) कोई कार्यालय 

नहीं माना जाएगा । 
( घ ) कोई कारखाना ; 

____ 6. इस अनुच्छेद प्रयवा अनुच्छेद 15 के उपबन्धों के बावजूद , ऐसे 
( छ ) कोई पार्मशाला ; 

किसी व्यक्ति को , जो , एक संविदाकारी राज्य का निवासी है पोर जो 
( घ ) कोई माल गोदाम , 

अप संविदाकारी राज्य में स्थित नमुद्र तन मोर गर्व तथा प्राकृतिक संसा 
( छ ) कोई खान , खली खान अयवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण 

धनां का पता लगाने मोर निकग से सम्बन्धित कार्य करता है , इन 
का मन्य स्थान ; 

कायों के सम्बन्ध में अन्य राज्य में लिया स्थायी स्थान प्रयवा निश्चित 
( ज ) कोई मदन स्थल प्रयया निर्माण अथवा संयोजन परियोजना 

माधार के माध्यम से उस में राम कारबार बनाने वाला पक्ति माना 

जाएगा । 
प्रयवा उससे सम्बस पर्यवेक्षी पार्य, जहां इस तरह के निर्माण 
स्पत, परियोजना भयवा पर्यवेभी कार्य तीन महीने से पधिक 

इस पैराग्राफ के प्रयोजन के रि, किमो सय घर से गुमर किसी 
को अवधि के लिए चालू रहता हो ; 

उथप द्वारा किए जाने वाले कार्यों को उस स्थिति में उ7 उपम वारा 
( B ) परिसर , भिमा प्रयोग विक्रय पार्य के लिए प्रयया विक्रय किए जाने वाले कार्य माना जाएगा जिससे यह उयम सम्बत है । 
भादेश प्राप्त करने के लिए किया जाता हो ; 

7. पैराग्राफ 8 के उपबन्ध कहाँ लागू नहीं होंगे जहां उसमें गणित 
3. " स्था स्थापन " पा में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना 

क्रियाकलाप , 12 महीने की अवधि में कुल 30 दिन से अधिक नहीं किए 
जाएगा : 

गए हों । 
( 1) कि उद्यम के माल प्रया तिमाली सामान के पूर्णतः भांगरण 

8. यदि कोई कम्पनी जो किसी एक संविदाकारी राज्य में स्थित 
प्रथया उसके प्रदर्शन के उद्देश्य से जिन्हीं सुविधाओं का प्रयोग ; हो और दूसरे सापामारी राज्य में स्थिति किसी कम्पनी को नियंत्रित 
( ख ) केवर भांडारण प्रथा प्रदर्शन के उद्देषा से उद्यम के माल 

करती हो या उससे नितिन होतो ही अपना जो उन दूसरे राज्य में । 

कारोबार करती हो ( चाहे किसी स्थानी स्थापन के माध्यम से प्रयवा 
अषया तिजारती सामान का स्टामः रखना ; 

अन्यथा ) तो मान इस तथ्य के लिए हो उन दोनों में से किसी को दूसरे 
( ग ) किलो अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित करने के उद्देश्य से हो 

का स्थायी स्थापन नहीं माना जायेगा । 
उगम के माल अयवा तिजारती माल का स्टाफ रखना ; 
( घ ) गिनी उपम के लिए माल भयत्रा तिजारती माल खरीदने 

अमाय III 
प्रयमा सूचना एकत्र करने के उद्देश्य मात्र के लिए कारोबार - . 

आप का कराधन 
का कोई निश्चित स्थान रखना ; 

अनुच्छेद 6 
( ) उद्यम के लिए , अनन्य रूप से विज्ञापन , सूचना देने , वैज्ञानिक 
अनुसंधान अथवा इसी प्रकार के फार्यों के सम्बन्ध में जो प्रारंभिक 

अचल सम्पत्ति से आय 
मयया सहायक स्वरूप के हो , पारोबार का कोई निश्चित 

1. अचल सम्पत्ति से प्राय पर , जिनमें कृषि अथवा इस सम्पत्ति 
स्थान रखना । 

से होने वाली प्राय शामिल है, कर उस सविदाकारी राज्य में लगाया 
4 . अन्य संविदाकारी राज्य को उद्यम के लिए प्रयवा उद्यम की ओर 

आएगा, जिसमें इस प्रकार की सम्पत्ति स्थित है । 
से किसी विदाकारी राज्य में कार्य कर रहा कोई व्यक्ति जो स्वतंत्र 

2. इस करार के प्रयोजन के लिए "अचल सम्पत्ति " पद , उस संविदा 
हसिपस के किलो मिस से भिश्च हो और जिस पर पैराग्राफ 5 लागू कारी राज्य के कानून और परिपाटी के अनुसार परिभाषित किया जाएगा 
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उपबन्धों के प्रमुसार हो और कानूनों की परिधि के अन्तर्गत पाते हो 
फिर बाद में उस राज्य में किए गए हो जिसमें स्पायी स्थापन स्थित 
है अथवा अन्यन किये गये हों । 

5. कोई लाभ केवल इस कारण स्पायी स्थापन को हुमा महीं माना 
जाएगा कि उस स्थायी स्थापन धारा उधम के लिए माल या पण्य वस्तुएं 
खरीदी गई है । 


मा सम्बन्धित सम्पत्ति स्थित है । इस पत्र में किसी भी हालत में ये शामिल 
होंगे - - अचल सम्पत्ति के उस साधन के रूप में सम्पत्ति , कृषि मौर वन 
विज्ञान कार्य में प्रयुक्त पशुधन तथा उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू 
सम्पत्ति सम्बन्धी मामाप कानून के उपबन्ध लागू होते हों , अचल सम्पत्ति 
को भोगने के मधिकार और खनिज भण्डार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक 
साधनों के संचालन के लिए प्रयथा कार्य करने के अधिकार के प्रतिकल 
के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत प्रदायगियों के अधिकार/ पोत पोर 
विमान अचल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे । 

3. पैरा 1 के उपबन्ध , अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, किराये 
से अथया किसी अन्य प्रकार प्राप्त आय पर लागू होंगे । । 

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबन्ध किसो उद्यम की अचल सम्पत्ति 
से प्राप्त प्राय पर पार व्यावसायिक सेवामों के निष्पादन में प्रयुक्त प्रबल 
सम्पत्ति से प्राप्त आय पर लागू होंगे । 


6. पूर्ववर्ती पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, स्थायी स्थापन को होने 
वाले लाभों का निर्धारण , वर्षानुवर्ष तब तक उसी पद्धति से किया जाएगा 
जब तक कि इसके विपरीत कोई ठोस पौर पर्याप्त फारण न हों । 

7. जहां लामों में माय की ये मवें शामिल हों , जिनका इस करार 
के अन्य अनुच्छेवों में अलग से विवेचन किया गया है , यहाँ उन मनुग्छेको 
के उपबन्ध इस अनुच्छेद के उपबन्धों से प्रभावित नहीं होंगे । 


अनुच्छेद 8 . 

- विमान परिवहन 
1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उपम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय याता 
यात में विमान परिवहन से प्राप्त लाभों पर कर केवल उस संविदाकारी 
राज्य में ही लगेगी । 

2. पैराग्राफ 1 इसी तरह किसी पूल , संयुक्त कारोबार अथवा किसी 
अन्तर्राष्ट्रीय संचालन एजेंसी में भाग लेने के सम्बन्ध में लागू होगा । 
____ ३. पराग्राफ 1 के प्रयोजनों के लिए, मसर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयान 
सेपालन से सम्बद्ध निधियों पर प्याज को , ऐसे वायुयान संचालन से होने 
माला लाभ माना जाएगा और भनुच्छेद 12 के उपबन्ध इस प्रकार के 
प्याज के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे । 


अनुच्छेद 7 . 

कारोबार से लाभ 
____ 1. संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभ पर केवल उसी राज्य 
में कर लगाया जाएगा जब तक कि यह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में 
स्थित किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से कारोबार न करता हो । यदि 
कोई उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो अथवा उसने कारोबार 
किया हो, तो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्यम के लाभों पर कर लगाया 
जा सकता है , परन्तु उनके केवल उतने भंश पर हो कर लगेगा जो : 

( क ) उस स्थायी स्थापन , पीर 
( ख ) उस स्थायी स्थापन के जरिये बेची गई वस्तुओं के समान अथवा 

उसी तरह की वस्तुओं अयवा तिजारती माल की बिक्री मथवा 
किये गये कारोबार सम्बन्धी कार्यों की किस्म के या उसी प्रकार 

के अन्य कार्यों से प्राप्त हुआ हो । 
2. पैराग्राफ 4 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यहाँ किसी संविधा 
भारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी 
स्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो , वहाँ प्रत्येक संविदाकारी राज्य 
में होने वाले लाभ को उस स्थायी स्थापन का ही लाभ सममा जाएगा 
ओ उसको प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहसो अब वह उन्हीं या सी हो 
परिस्थितियों में उन्हों या वैसे ही कार्यों में लगा हुमा कोई निश्चित मोर 
मिम उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतया स्वतंत्र रूप से कारो. 
यार करता, मितका यह एक स्थायी स्थापन है । किसी भी ऐसे मामले 
में , जिसमें स्थायो रथारन के कारण हुए लाभ को सही राशि का निर्धारण 
न हो सके प्रथवा उसके निर्धारण के परिणामतः मसाधारण कठिनाइयां 
उत्पन्न हों तो स्थायी स्थापन के कारण हुए लाभ का अनुमान किमी 
मुक्तियुक्त माधार पर लगाया जा सकता है बशर्ते उसका परिणाम , इस 
मनुच्छेद में विहित सिद्धान्तों के अनुसार ही हो । 

3. पराग्राफ 4 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जहाँ तक इस बात 
का सम्बन्ध है कि किसी संविदाकारी राज्य में किसी उद्यम के कुल लाभ 
के उसके विभिन्न अंगों में प्रभाजन के माधार पर , किसी स्थाय। स्थापन 
को होने वाले लाभ को निर्धारित करने की परिपाटी रही हो , इस अनुच्छेद के 
पैराग्राफ ( 2 ) में निहित कोई भी बात उस संविधाकारी राज्य को , प्रचलित 
तरीके से ऐसे प्रमाअन से लाभ पर कर निर्धारित करने से नहीं रोकेगी , 
परन्तु अपनायी आने वाली प्रभाजन पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणाम 
इस अनुच्छेद में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार होगा । 
____ 4. स्थायी स्थापन के लाभों के निर्धारण में उन फटौती योग्य व्ययों 
को स्वीकार किया जाएगा , जो स्यायी स्थापन के कारोबार के 
प्रयोजनों के लिए किए गर हों , और जिनमें ऐसे कार्यकारी तथा सामान्य 
प्रशासनिक व्यय मामिल रहेंगे , जो उस राज्य के कराधान -कानूनों के 


अनुच्छेद 

जहाजरानी 
1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उपम द्वारा पसरष्ट्रिीय 
यातायात में पोतों के संगालम से होने वाले लामो पर कर, केवस उस 
राज्य में ही लगेगा । 

2. किसी संविदाकारी राज्य में स्थित स्थानों के मध्य यात्रियों मपरा 
वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रयुक्त पोतों के संचालन से होने वाले लामों 
पर उस सीमा तक उस राज्य में कर लगेगा जिस सीमा तक थे पैराग्राफ 
1 के पन्सर्गप नहीं पाते । 


3. पैराग्राफ 1 और 2 भी उसी प्रकार किसी पूल , संयुक्त कारखार 
प्रथवा किसी मंसष्ट्रिीय संचालन एजेंसी में भागीदारी के सम्बन्ध में लागू 
होंगे । 

4. इस प्रमुच्छेद के उपबन्ध , किसी ऐसे ड्रिलिंग रिंग अथवा पोत पर 
पर लागू नहीं होंगे जिसका मुख्य कार्य, वस्तुओं अथवा यात्रियों के परिवहन 
से भिन्न क्रियाकलापों का निष्पादन हो । 


भनुन्छेव 10 

सम्बय उद्यम 
अहो 
( क ) एक संविदाफारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के 

उग्रम के प्रबन्ध, नियंत्रण अथवा पूंजी में , प्रत्यक्षतः मथमा 
मप्रप्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा 


( भाग III 


(i) 


भारत का राजपन : भसाधारण 


- 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


( ख ) येही व्यक्ति एक संविधाकारी राज्य के उयम तथा दूसरे 

समिवाकारी राग्य के उधम के प्रबन्ध , नियंत्रण अथवा पूजी 

मैं प्रत्मातः, अपवा भप्रत्यक्षतः भाग लेते है । 
पौर दोनों में से किसी भी अवस्था में , दोनों उग्रर्मों के बीच उनके 
पणिज्यिक प्रयवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्त रखी अपवा लगायी जाती 

जो सी पातों से भिन्न है , जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती है , 
हो ऐसा कोई लाभ जो उन शो के न होने की हालत में उन उद्यमों 
। से एक उपम को प्राप्त हुआ होता, परन्तु , उन शो के कारण प्राप्त 
ही एमा तो यह लाभ उस उद्यम के सामों में सम्मिलित किया जा सकेगा 
और ये तवमुसार कराधेय हो सकेंगे । 


अनुच्छेद 11 

लाभांश 
1. एक संनिवाकारी राज्य को निवासी सिसी कम्पनी द्वारा दूसरे 
विवाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किये गये लामोश पर कर , 
स दूसरे राज्य में लग सकता है । 

2 . तथापि , इस प्रकार के लाभांश पर उस संविदाकारी राज्य में भी 
पर लग सकता है, जिस राज्य को लाभांश अदा करने वाली कम्पनी 
नवासी है मौर यह कर, उस राग्य के कानून के अनुसार लगेगा, लेकिन 
स प्रकार लागाया जाने वाला कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा : - - 
( क ) यदि लाभांश, कोई ऐसी कम्पनी प्राप्त करती है जिसके 

लामॉम की प्रदायगी करने वाली कम्पनी में कम से कम 
10 प्रतिशत शेयर है तो ला मांगों की सकल राशि का 16 

प्रतिशत, और 
( ब) मम्प सभी मामलो में लाभांशों की सकल राशि का 25 प्रतिशत । 
3. इस करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख के पाप किए गए निषेध 
होने पाले सामाशों के मामले में पैराणाफ 2( क ) के उपबंध लागू होगें । 

4. कम्पनी के उम लामों के मामाले मैं , जिनमें से लाभाशों की अदायगी की 
माती है कंपनी के कराधान पर पैरा ग्राफ 1 बार के उपबंधों का प्रमाण 
नहीं पड़ेगा । 
____ 5 . जैसा कि इस अमुच्छेद में प्रयुक्त है लाभांश शब्द का अर्थ है शेयरों 

अपवा अन्य अधिकारों से हुई आय जो पण आवेश मही हों लाभ में सम्मिलित 
हो तथा उस राज्य के कराधान कानून द्वारा शेयरों से हुई आय में सम्मिलित आय 
जस राज्य की वितरण करने वाली कंपनी निवासी है । 

6. पैराग्राफ 1 और 2 के अनुबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब लाभांश 
गप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण ऐसे अन्य संविदाकारी 
राज्य में जिसकी लामाश की बदायगी करमे पाली कंपनी निवासी हो एस राज्य 
में स्थिति किस स्थाई स्थापन द्वारा कोई कारोबार करता हो अथवा उसमें स्थित 
केसी निश्चित आधार से उस अन्य राज्य में व्यवासायिक सेवाएं करता हो और 
महनिककंपनी, जिसके कारण लामोश की अपायगी की जाती है ऐसे स्थाई स्थापन 
अथवा निश्चित आधार के साथ प्रभावी रूप से संबंध हो । इस तरह के मामले में 
नुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के मामले में उपबंध जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे 

7. पहा कोई ऐसी कंपनी को एफ संविदाकारी राज्य की निवासी हो दूसरे 
संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा पाय प्राप्त करती हो । यहाँ वह दूसरा 
राज्य कंपनी द्वारा अदा किए गए लाभोगों पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा 
जहां तक कि उस दूसरे राज्य के निवासी की इन प्रकार के लाभांश अदा नहीं किए 
जाते अथवा जहाँ तक कि नियंत्रक कंपनी जिसके संबंध में लाभांश अदा किए जाते 
हैं उस अन्य राज्य में स्थित एक स्थाई स्थापन अथवा एक निश्चित आधार से 
प्रभावी रूप से संमत नहीं है अपवा कंपनी के अतिरिक्त लाभों पर मरिसरित 
लामों संबंधी कर नहीं लगाया जाएगा पाहे भरा किए गए लामामी भपमा 
मषितरित साम पूर्ण रूप से अपना नाशिक रूप से इस पूसरे राज्य में सत्पा 
होने वाले लाभ अपषा बाप के रूप में ही हों । 


मनुष्य 12 

ज्याग 
1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविधाकारी 
राज्य के निवासी की अवा किए जाने वाली ब्याज पर उस दूसरे राज्य में 
कर लगाया जाएगा । 

2. इस प्रकार के व्याण पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य 
के कानून के अनुसार कर लगाय : जाएगा जिसमें यह अजित होता है किन्तु यदि 
प्राप्तकर्ता ब्याज का लाभकारी स्वामी है तो इस प्रकार लगाये गए कर की 
रकम म्याज की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । 

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के बावजूद भी , एक संविधाकारी राज्य में 
उपराभूत होने वाला तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को भवा 
किया गया च्याज प्रथमोलिवित राज्य में कर से मुक्त होगा यविः 
( क ) च्याज के अवायगी उस संविदाकारी राज्य की सरकार अथवा 

किसी राजनीतिक उप -मंडल अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण 

द्वारा की जाती हो , अपवा 
( ख ) व्याज की अदायगी ऐसी किसी एजेंसी को अपया माध्यम को 

(जिसमें वित्तीय संस्था शामिल है ) की जाती हो जिस पर को 
संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच पत्रों के 

कादान -प्रदान में सहमति हुई हो । 
4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त भाज शब्द से अभिप्रेत है हर प्रकार 
के ऋण दावों से प्राप्त प्राय , चाहे ये बन्धक द्वारा प्रतिभूत हों उपया 
मही, और चाहे ऋणदाता के लाभों में भागीदारी का प्राधिकार प्राप्त हो 
अथवा नहीं, तथा खासतौर पर सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त प्राय , बंध 
पनों प्रथया ऋण-पत्रों से प्राप्त माय जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बन्ध -पत्रों 
या पाण- पत्नों से सम्बन प्रीमियम और पुरस्कार शामिल है, तथा यह प्राय 
जो उस राज्य के कराधान कानून के अनुसार उधार दिये गये धन से प्राप्त 
arय में समाविष्ट की गई हो जिस राज्य में यह प्राय उद्भूत होती हो । 
मयापि , व्याज शब्ध में वह प्राय शामिल नहीं है जिसका अनुच्छेद 11 में 
विषेचन किया गया है । 

5. पैराग्राफ 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ज्याण 
प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होमे से दूसरे संषिवाकारी 
राज्य में , जिसमें व्याज उत्पन्न हम्रा हो , उसमें स्थित स्पायी प्रतिष्ठान 
के माध्यम से व्यापार चलाता है, प्रपया उस दूसरे राज्य में जिसमें स्थित 
निश्वित स्थान से व्यावसायिक सेवाएं करता है और जिस ऋण-बाये के 
बारे में व्याज दा किया गया हो वह इस प्रकार से स्थायी स्थापन प्रपा 
निश्चित स्थान से प्रभायी रूप से संबंधित हो । इस प्रकार के मामसे 
में प्रतुण्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबन्ध , जैसा भी मामला हो , 
लागू होंगे । 


6. किसी संविदाकारी राज्य में म्याण उद्भूप्त मा माना जाएगा , 
यदि व्यास या करने वाला स्वयं संविदाकारी राज्य, कोई राजनीतिक 
उप-मण्डल , कोई स्थानीय प्राधिकरण प्रपवा उस राज्य का कोई निवासी 
हो । किन्तु, जहां ध्यान प्रधा करने वाले व्यक्ति फा , पाहे वह संषिताकारी 
राज्य का निवासी हो अथवा महीं, संविदाफारी एज्य में एक स्थायी 
प्रतिष्ठान प्रथवा निश्चित स्थान है, जिसके सम्बन्ध में यह ऋण लिया गया 
पा जिस पर व्याज की अदायगी की जाती है और इस प्रकार का ग्याष 
उस स्थायी प्रतिष्ठान प्रयवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, 
तब यह व्यास. उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत मामा भाएगा जिसमें बह 
स्थायी प्रतिष्ठान अथवा निश्षित स्थान स्थित है । 

7. जहाँ ब्याज प्रदा करने वाले तथा प्राप्तकर्ता के बीच प्रयषा उम 
दोनों के और किसी शान्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का सम्बम्ब होने 
के कारण , प्रवा की गई म्याज की रकम , उस ऋण वारे को ध्यान में 
रखते हए जिसके लिए बाज की रकम प्रदा की गई है, उस रकम से बढ़ 
जाती है, जिसके लिए इस प्रकार के समय नहीं होने की स्थिति में या 
करने पाले और प्राप्त कर्ता के बीच सहमति हो गयी होती, यहां इस 
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मनुग्द के उपबन्ध केवल अन्तिम पणित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले 
में , वायगी के अतिरिक्त भाग पर , इस करार के अन्य उपबन्धों का सभ्यक 
अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संमिवाकारी राज्य के काम के गनुसार कर 
लगाया जाएगा । 


अनुच्छेव 13 
तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियां और फीस 
1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविधा 
कारी राज्य के निवासी को तकनीकी सेवाओं के लिए दा की गई 
रापल्टियों और फीस पर दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा । 

2. तथापि, तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसी रायल्टियों और फीस पर 
उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर 
लगाया जा सकेगा, जिसमें ये उद्भूत होती है , बशर्ते कि जहां तकनीकी 
सेवाओं के लिए रायल्टियों और · फीस की अदायगी किसी ऐसे अधिकार 
प्रयवा सम्पत्ति के सम्बन्ध में की जाती है जो पहले मंजूर की जाती है 
अपना उस संविदा के अन्तर्गत की जाती है जिस पर इस करार के हस्ताक्षर 
की तारीख के बाद हस्ताक्षर किये जाते हैं , वहाँ इस प्रकार लगाया गया 
कर तकनीकी सेवाओं के लिए रामल्टियों अथवा फीस की सकल रकम के 
30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 

3. इस अनुच्छेव में यमा प्रयुक्त रायल्टिया पाम्द का प्रभिप्राय 
ऐसी किसी भी प्रदायगी से है जिसमें निम्नलिखित में प्रयोग नपवा प्रयोगा 
धिकार के प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी प्रकार का किराया शामिल 


स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निषासी हो । परन्तु जहाँ 
तकनीकी सेवा सेवाओं की रापल्टियां और फीस अदा करने वाले व्यक्ति 
का , चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक संधिवा 
कारी राज्य में कोई स्थायी स्थापन अथवा निश्चित प्राधार हो जिसके 
सम्बन्ध में तकनीकी सेवानों की रायस्टियो और फीस अदा की गई और 
ये तकनीकी सेवानों की रायल्टियो प्रथवा फीस उस स्थायी स्थापन द्वारा 
अथवा निश्चित प्राधार पर उद्भूत हई हों , तब ऐसी तकनीकी सेवाओं 
की रायल्टियां तथा फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी 
जाएंगी जिसमें स्थायी स्थापन प्रपघा निश्चित प्राधार स्थित है । 

7 . जहाँ, रायल्टियां अथवा फीस अदा करने वाले और लाभकारी 
स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और अन्य व्यक्ति के बीच , विशेष प्रकार 
फा सम्बन्ध होने के कारण, अदा की गई तकनीकी सेवाओं की रायल्टियों 
प्रथवा फीस की रकम , उसके ऐसे इस्तेमाल , अधिकार अथवा सूचना को 
ध्यान में रखते हुए जिसके लिए यह अवा की जाती है उस रकम से 
मढ़ जाती है जिसके लिए इस प्रकार के सम्बन्ध नहीं होने की स्थिति 
में अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच सहमति हो गयी होती पहा 
इस अनुच्छेद के उपबन्ध मेवल मन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । 
उस मामले में , प्रदायगियों के अधिभाग पर, इस फरार के अग्य उपबन्धों 
का अनुपालन करते हुए , प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार 
कर लगाया जाएगा । 


अनुच्छेद - 14 

पूंजीगत लाम 
1, एक संविदाकारी राज्य के उधम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में 
भलाये आने वाले जलयानों पौर वायुयानों तथा ऐसे जलयानों और 
वायुयानों के संचालन से सम्बन्धित चल सम्पति के अन्तरण से प्राप्त 
होने वाले लाभों पर कर केवल उस राज्य में ही लगेगा । 

2. पैराग्राफ 1 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी सम्पत्ति के 
मन्तरण मे प्राप्त लाभों पर फर दोनों संविदाकारी राज्यों में लगाया जा 
सकता है । 


( क ) कोई पेटेण्ट , ट्रेडमार्फ, रिजापन प्रपया मोरल , प्लाम , गुप्त 

फार्मूला प्रपया प्रक्रिया ; 
( a ) औद्योगिक , वाणिज्यिक प्रथया वैज्ञानिक उपस्कर , अथवा 

मीचोगिक , पाणिज्यिक प्रथया वैज्ञानिक अनुभव से सम्बन्धित 

सूचमा ; 
( ग ) साहिस्थिक , कलात्मक प्रयवा वैज्ञानिक कृति, चलचित्र फिल्में ; 

और फिल्में प्रथषा रेशियो पयवा दूरदर्शम प्रसारण के लिए 

फिल्में प्रथमा टेप , 
किस्त इसमें खानों प्रपया बवानों के संचालन प्रपया प्राकृतिक संसाधनों 

निष्कर्षण अथवा निकालकर हटा लेने के सम्बन्ध में प्रदा की गई 
रायस्टियां प्रपया प्रम्य रकमें शामिल नहीं है । 

4. इस प्रमुम्छेद में पथा प्रयुक्त " तकनीकी सेवाओं की फीस " पर से 
प्रबन्धकीय, तकनीकी प्रयया परामर्शदात्री स्वरूप की ऐसी सेवाओं के प्रति 
फस में जिनमें तकमीकी प्रथवा अन्य कार्मिकों की सेवाओं की व्यवस्था 
शामिल है, प्रायगियां करने वाले व्यक्ति के कर्मचारी को प्रदायगियां करने 
तपा पमुबळेव 15 में वर्णित स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवामों के लिए किसी व्यष्टि 
को की गई प्रवागियों से भिन्म किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की 
पसायगियाँ प्रभिप्रेत है । 

5. पैराग्राफ 2 के उपमध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यषि तकनीकी 
सेवामों की रायस्टियो तपा फीस प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का 
निवासी होने से उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कारोबार करता है जिसमें 
स्थिति स्पायी स्थापन के माध्यम से तकनीकी सेमामों के लिए रायस्टियां 
प्रथवा फीस उत्पन्न होती है मषषा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित 
स्थान से व्यवसायिक सेवाएं करता है मौर जिससे अधिकार अथवा 
सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में सकमीकी सेवाभों की रायस्टियों अथवा 
फीस प्रथा की जाती है, ऐसे स्थायी स्थापन प्रथवा निश्चित माधार के 
के साथ कारगर रूप से सम्मय है । ऐसे मामलों में अनुच्छेद 7 
अपया 18 के उपबन्छ , यथाववस्था लागू होंगे । 

किसी संविदाकारी राज्य में तकनीकी सेवामों की राष्टिया मोर 
फीस परत पर मानी जाएंगी, परि तकनीकी सेवाभों की राबलियो 
पार कीस प्रदा करने पाला स्वयं राज्य कोई राजनीतिक उप -मण्डल कोई 


अनुच्छेद- 15 

. व्यावसायिक सेवाएं 
1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को व्यावसायिक सेवानों 
अथवा इसी प्रकार के अन्य स्वतंत्र कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त प्राय उस 
राज्य में ही कराधेय होगी तथापि , निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसी 
पाय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा; अर्थात् : 
( क ) यदि अपने कार्य करने के प्रयोजन के लिए उसका उस दूसरे 

संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से 
उपलब्ध हो या रहा हो तो उस मामले में केवल उतनी प्राय 
पर कर लगाया जा सकेगा जो निश्चित स्थान के कारण उद्भुत 
हुई मानी जा सकती हो , उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर 

लगाया जा सकेगा ; अथवा 
( a ) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में संगत वित्तीय वर्ष में मौजूद 

रहने की अवधि प्रयया भवधियां कुल मिलाकर 183 विन 

पथवा उससे अधिक रही हो , अथवा 
( ग ) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसकी सेवामों के लिए 

परिश्रमिक , या तो उस संविदाकारी राज्य के निवासियों से 

प्राप्त हुमा हो या फिर किसी ऐसे स्थायी स्थापन द्वारा बहन 
किया जाता हो जो उस राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति का हो 

जो उस संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं हो और ऐसा 
पारिमिक दो हजार पांच सौ केनेडियन डालरों ( 2, 500 
गलर ) से अधिक हो अथवा गित वर्ष में भारतीय , मुद्रा में 
नसके बराबर हो । 


[ मानITण 3 ( i) ] 


माप्त का पजपत : प्रमालाल 


2. " व्यावसायिक सवाएं " शब्दों में स्वतंत्र वैज्ञानिक , साहित्यिक , 
कतारमक , शैक्षणिक प्रयमा प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलाप पार चिकित्सकों 
वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, दाल चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र 
कार्यकलाप शामिल हैं । 

अनुच्छेद 16 

पराश्रित वैयक्तिक मेवाएं 
1. अनुच्छेद 17, 19, तथा 20 के उपबन्धों के अधीन एक संविवा 
फारी राज्य में किसी निवासी को नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन , 
मजदूरी तथा अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य 
में लगेगा जब तक कि उसका नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में , 
हो । यदि इस प्रकार नियोजन किया जाता है तो उससे उद्मूत ऐसे 
पारिश्रमिक पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जाएगा । 

2. अनुच्छेद 1 के उपबन्धों के होते हुए भी , एक संविदाकारी राज्य 
के निवासी द्वारा , दूसरे संविदाकारी राज्य में किये गये नियोजन से उद्भुत 
पारिश्रमिक पर पर प्रथमोल्लिखित राज्य में केवल उस स्थिति में लगाया 
जायेगा यदि : 
( क ) प्राप्तकर्ता संगत वित्तीय वर्ष में फिसी उस अवधि अथवा मुन 

अवधियों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में मौजूद रहा हो 

जो कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक नहीं हो । 
( ख ) पारिश्रमिक की प्रदायगी ऐसे नियोजक द्वारा अपवा उसकी 

ओर से की गयी हो , जो दूसरे राज्य का निवासी महीं हो ; 

भौर 
( ग ) पारिश्रमिक व्यय का वहम किसी ऐसे स्थायी स्थापन मषषा 

किसी ऐसे निश्चित प्राधार द्वारा नहीं किया जाता है जो 

नियोजक का उस दूसरे राज्य में हो । 
3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों के होते हुए भी , किसी संविदा 
फारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलपोत पर 
अथवा वायुयान पर किये गये नियोजन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक पर कर 
केवल उस राज्य में ही लगेगा । 

अनु छेद 17 

निदेशक शुल्क 
संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी के निदेशक 
मण्डल अथवा किसी कम्पनी के इसी प्रकार के मंग के एक सदस्य की 
हैसियत से जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी हो , प्राप्त निवेशक 
की फीस तमा इसी प्रकार की प्रादयगियों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य 
में कर लग सकेगा । 

__ अनुच्छेद 18 

कलाकार तया खिलाड़ी 
प्रमुच्छेद 7, 15 तथा 16 के उपबन्धों के बावजूब, लोक मनोरंजन 
कर्तामों जैसे थियेटर, पलचित्र , रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार तथा 
संगीतकार और खिलाड़ियों द्वारा अपने वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त 
प्राय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा जिसमें ऐसे कार्यकलाप 
किये गये हों । 

2. जहाँ किसी मनोरंजन अथवा खिलासी द्वारा किसी संविदाकारी 
राज्य में , अपनी हैसियत से किये गये वैयमितक कार्यों से उपप्त भाग 
उस मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को प्रोद्भूत नहीं होकर किसी अन्य 
व्यक्ति को होती है जो उस राज्य में उन कार्यकलापों की व्यवस्था करता 
है , ऐसे मामलों में उस प्राय पर अनुच्छेद 7, 15 और 16 के उपबन्धों 
के होते हुए भी उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाये । 

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे, यदि मनोरंजनकर्ता 
अथषा उक्न खिलाड़ी की , संविदाकारी राज्य की यात्रा का व्यय, प्रत्यक्षतः 
अथवा अप्रत्यक्षतः दूसरे संविदाकारी राज्य की , जिसमें दूसरे राज्य का 
राजनीतिक उपमंडल प्रथषा स्थानीय प्राधिकरण अथवा मांविधिक निकाय 
योधि भी शामिल है, परकारी नि से पूर्गम : प्रथवा पर्याप्तत: किया गया 


अनुच्छेद 19 

पेन्शम 
1. किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाली पेन्शन पर केवल 
उसी राज्य में कर लगेगा । 

2. किसी संविवाकारी राज्य में पेन्णम तब. उत्पन्न हुई मानी जाएगी, 
जब उसकी अदायगी करने वाला स्वयं वह राज्य , फोई राजनीतिक उप 
मंडल , कोई स्थानीय प्राधिकरण प्रथवा उस राज्य का कोई निवासी हो । 

अनुच्छेद 20 

सरकारी सेवा 
1. एक संविधाकाली राज्य अथवा राजनीतिक उपमंडल प्रयवा उमके 
स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यष्टि को उस राज्य पपवा उपमंडल 
अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण के लिए किये गये सरकारी कार्यों के 
सम्बन्ध में , प्रवा किये गये प्रथवा उक्त संस्थानों के बारा सिमित निधियों 
में से पेन्शन से भिन्न पारिश्रमिक पर कर उसी राज्य में लग सकेगा । 

2 . अनुच्छेद 16 और 17 के उपवाध संविदाकारी राज्यों में से 
किसी एक राज्य प्रथवा राजनीतिक उपमंडल अपवा उसके स्थानीय 
प्राधिकरण पारा चलाये गये व्यापार अपना कारोबार के सम्बन्ध में की 
गई सेवामों के लिए प्राप्त पारिश्रमिक पर लागू होंगे । 

अनुच्छेद 21 

विद्यार्थी पौर प्रशिक्षार्थी 
___ 1. कोई विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षणार्थी, जो 
किसी एक संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरम्त पहले उस संविदा 
फारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मान अपनी शिक्षा प्रपया 
प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए , प्रथमोल्लिखित राज्य में उपस्थित है, मपमे 
मरण -पोषण , शिक्षा प्रथवा प्रशिक्षण के निमित्त प्रवायगियां प्राप्त करता है, 
उन पर उस प्रथमोल्लिखित राज्य में कर नहीं लगेगा भासे ऐसी प्रवायगियो 
उस राज्य से बाहर के स्रोतों से की गयी हों । 

2. ऐसे विद्यार्थियों, प्रशिक्षाथियों और पावसापिक प्रशिक्षणाथियों 
पर, जो एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिक हों , दूसरे संविवाकारी राज्य 
में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई मपेमा लाग 
नहीं की आएगी , जो उस कराधान से और उन संबंधित प्रपेक्षापों से 
भिन्न प्रथषा अधिक भारपूर्ण हों , जो उन विद्यापियों , प्रशिक्षायियों अथवा 
व्यावसायिक प्रशिक्षार्थियों पर जो उग पूसरे राज्य के राष्ट्रिक , , सी 
ही परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है । 

मनच्छेद 22 

अन्य प्राय 
एक संविवाकारी राज्य के निवासी की प्राय की ऐसी मई, जो इसरे 
संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती हैं , और जिनका इस फरार के पूर्ववतों 
अनुच्छेदों में विवेचन महीं किया गया है, उन पर दानों संधिवाकारी राज्यो 
में कर लगाया जा सकेगा । 

अध्याय I 
वोहरे कराधान के निवारण के तरीके 

अनुच्छेद 23 

दोहरे कराधान का परिहार 
1. दोनों में से किसी भी एक संविदाकारी राज्य में लाग सानून 
प्रलग -अलग संविदाकारी राज्यों में , प्राय फे कराधान के मामले में लार 
रहेंगे , जब तक कि इस करार के उनके प्रतिकूल कोई उमबन्ध नहीं हों 

2. कमाल के मामले में , दोहरे कराधान का निम्नलिखित रूप 
परिहार किया जाएगा : 
( क ) कनाग से बाहर किसी राज्य क्षेत्र में प्रा किये गये पर की 

कनाग में देय फर से चटौती के बारे में जानाग काम 
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संशोधन नहीं किया गया हो अथवा केवल ऐसा मामूली संशोधन 
किया गया हो जिससे उसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभार 

नहीं पड़ता हो । 
परन्तु कनाडा केकर से राहत, किसी स्रोत से प्राप्त प्राय के सम्बन्ध में 
इस पैराग्राफ की वजह से उस स्पिति में नहीं दी जाएगी , यदि प्राय का 
सम्बन्ध उस अवधि से हो जो , उस मौत के बारे में कनाडा के निवासी की , 
भारतीय कर से पहली बार दी गई छूट प्रथया कटौती के बाद 10 मित्तीय 
वर्षों से पधिक समय के बाप शुरू होती हो । 

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए एक संविदाकारी राज्य के 
निवासी के लामो, पाय पयवा पभिलामों को , जिन पर इस करार के 
अनुसार दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाता है, उस दूसरे राज्य 
के स्रोतों से उत्पन्न हुमा समझा जायगा । 


पध्याय V 


विशेष उपवन 
भनुम्छेद 24 
सम-व्यवहार 


के वर्तमान उपबन्धों पीर उन उपबन्धों में किये गये किसी भी 
परवर्ती संशोधन के मध्यधीन - - जो इसके सामाग्य सिद्धान्तों 
को प्रभावित नहीं करेंगे--- मौर जब तक कि कनाडा के कानूनों 
के प्रग्तर्गत प्रपेक्षाकृत बड़ी कटौती पथया राहत प्रसाम नहीं 
की जाती है, भारत में उभूत होने वाले लाभों , माय अथवा 
प्रभिलामों पर भारत में देय कर की कटौती , ऐसे लाभों , 
प्राय अथवा प्रभिलाभों के सम्बन्ध में देष कनाडा के किसी 

कर से की जाएगी ; 
( ब ) विवेश से सम्पर किसी कम्पनी के छूट प्राप्त मधिशेष के 

निर्धारण के सम्बन्ध में , कनाग में कानून के वर्तमान उपबन्धों 
पौर उन उपमन्धों में बाद में किये गये संशोवनों के प्रध्यधीन 
जो इसके सामान्य सिद्धान्त को प्रभावित नहीं करेंगे । कनाडा 
के कर की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, कनाडा में 
निवासी किसी फम्पनी को , उसकी कर लगने योग्य माम की 
संगणना करने में , भारत में निवासी विदेश से सम्बद्ध किसी 
कम्पनी के छूट प्राप्त अधिशेष में से उसके द्वाना प्राप्त किये 

गये किसी लाभोश की कटौती करने की मंजूरी दी जाएगी । 
अ. भारत के मामले में दोहरे फराधान का परिवार निम्नलिखित 
पर किया जाएगा : - - 
( 6 ) कनाग के कानूनों के तहत मौर इस करार के उपबन्धों के 

अनुसार, प्रत्यक्षतः अथवा कटौती द्वारा , कनाडा के भीतर 
के स्रोतों से प्राप्त प्राय के बारे में जिस पर भारत में तथा 
कनारा दोनों ही देशों में कर लगाया गरा हो , भारत के 
किसी निवासी द्वारा देय कनाडा के फर की रकम को उस 
प्राय के सम्बन्ध में देय भारतीय कर के प्रति जमा के रूप में 
स्वीकृति दी जाएगी, किन्तु यह रकम भारतीय कर के उस 
अनुपात से अधिक नहीं हो जो इस प्रकार की प्राय का 

भारतीय कर लगमे योग्य सम्पूर्ण पाय से बैठना हो ; 
( ब ) ऊपर उप पैराग्राफ ( क ) में उल्लिखित जमा के प्रयोजनों के 

लिए, जहां पर भारत का निवासी एक ऐसी कम्पनी हो जिसके 
द्वारा प्रतिकर देय हो , वहाँ पर भारतीय कर के प्रति मंजूर 
की जाने वाली जमा की स्वीकृति, प्रथमत: भारत में फम्पनी 
द्वारा वेय मायकर के संवर्भ में दी जाएगी और पोष रकम 
के संबंध में , यदि कोई हो , उसके द्वारा भारत में देय प्रतिकर 

के संदर्भ में दी जाएगी । 
बशर्ते कि ऐसी माय को , जिस पर इस करार के अनुसार फर नहीं 
लगाया जाना हो , लगाये जाने वाले कर की दर की गणना करते समय 
हिसाव में लिया जाए । 

4. पैराग्राफ 2 ( क ) के प्रयोजनों के लिए " भारत में देय कर " 
पायों में , किसी म्पष्टि से भिन्न कनाडा के किसी निवासी के सम्बन्ध में , 
ऐसी कोई भी रफम शामिल मामी जाएगी , जो भारतीय कर के रूप में 
देय होती यदि निम्नलिखित के अन्तर्गत उस वर्ष के लिए स्वीकृत कर 
योग्य प्राय अथवा कोई छूट अथवा फटौती को संगणना में पटौती को 
रकम शामिल नहीं हुई होती : 
( क ) मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) को धारा 

10 ( 15 ) ( iv ), 3: क , 801 पौर 80जज, जहाँ तक कि वे 
इस करार पर हस्ताक्षर होने को लाग थी और उस तारीख से 
इनमें कोई संशोधम नहीं हुमा हो पपना केवल ऐसा मामूली 
संशोधन हुमा हा गिलसे उनके सामान्य स्वरूप या कोई प्रभाव 

नहीं पड़ता हो ; अथवा 
( ब ) कोई भी पम्य उपबन्ध जो कर की ऐसी छूट प्रथवा घटौती 

मंजूर करने के लिए बार में किये जाय , जिसके बारे में संविदा 
कारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों को यह सहमति हो कि उसके 
स्वप में उस हालत में काफी समानता है , यदि उसमें बाद में 


1. एक विकारी राज्य , राष्ट्रियों पर पूसरे संविदाकारी राज्य 
में ऐसी कोई कराधाम व्यवस्था अपवा तत्संबंधी ऐसी कोई पपेक्षा लागू 
नहीं की जायगी, जो इस कराधान पीर छन संबंधित प्रपेक्षामों से भिन्न 
अथवा अधिक भारपूर्ण हो , जो उस पूसरे राज्य के राष्ट्रकों पर रेसी 
ही परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है । 

3. किसी संविदाकारी राज्य के उप्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य के 
स्थायी स्थापन पर, उस दूसरे राज्य में ऐसी कराधान लागू किया जायेगा 
जो उस दूसरे राज्य के पैसे ही कार्य में प्रवृत्त उद्यमों पर लाग होने 
वाले कराधान से अपेक्षाकृत फम अनुकूल नहीं हो । 

3. इस अनुच्छेब को किसी भी बात का पर्ष पह नहीं लगाया 
जायगा कि अगर एक संविदाकारी राज्य अपने निवासियों को उनके 
नागरिक वर्ग प्रपया पारस्परिक उत्तरदायित्वों के सन्दर्भ में कराधान के 
प्रयोजन से कोई पक्तिगत छूट या राहत प्रदान करता है पवा 
कटौती करता है तो वह पूसरे संविदाकारी पर के निवासियों को भी इन्हें 
देने को बाध्य होगा । 

4. स अनुच्छेद में किसी भी बात का यह पर्प नहीं लगाया जायगा 
जिससे : 
( क ) कनाडा को , कमाग में स्थित किसी स्थायी स्पापन पर निर्भर 

किसी फम्पनी की मामदनियों पर , कनाग के नियमों से भित्र, 

नियमों पर उसका पतिरिक्त कर लगाने से रोका जाय ; 
( ब ) भारत को , किसी ऐसी कम्पनी द्वारा, जो कनासाकी निवासी 

है, भारत में चलाये जा रहे किसी स्थायी संस्थापन के कारण 
हई माय पर , भारतीय कानून द्वारा निर्धारित पर पर कर 

लगाने से रोका जाय । 
5. एक संविदाकारी राज्य के उत्पमों पर , जिमकी पूंजी पूर्णत . अपवा 
अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक प्रथवा एक से अधिक निवासियों के , 
प्रत्यक्षतः प्रपया मप्रत्यक्षतः स्वामित्व प्रपना नियंत्रण में है, प्रथमोस्लिखित 
संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान प्रयवा तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा 
साग नहीं की जायगी, जो उस कराधान और तत्संबंधी अपेक्षामों से भिन्न 
अपवा अधिक भारपूर्ण हो , जो उस प्रथमोल्लिखिस राज्य के अन्य वैसे ही 
उपयमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः पयवा अंशतः तीसरे राज्य के एक अपवा 
एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्षतः प्रथवा अप्रत्यक्षस: स्वामित्व अथवा 
नियंत्रण में है, लागू होती है प्रपया हो सकती है । 

6 . इस अनुल्टोव में "कराधान " पद का मरेकर है जो इस करार 
का विषय है । 


माग II - AM 3 (1 )] 


भारताचपध : साधारण 


( 1) ऐसी सूचना देता जो एक भयवा दूसरे संविदाकारी राज्य की 

विधियों के अन्तर्गतः अपवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में 

प्राप्त नहीं हो ; 
( ग ) ऐसी सूचना देना, जिससे कोई व्यापारिक , व्यावसायिक , 

औद्योगिक , वाणिज्यिक प्रथया रोजगार सम्बन्धी गुप्त भेद 
प्रयया व्यापारिक प्रक्रिमा प्रयवा सूचना प्रकट होतो हो , जिसको 
प्रकट करना सरकार की नीति ( सरकारी प्रादेश ) के प्रतिकूल 
हो । 


अनुक्छेद 25 

पारस्परिक करार कार्यविधि 
1. अहाँकिसी संविदाकारी राज्य मानियामी यह मममता है कि एक 
पता दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यों के कारण उस पर जो कर 
लगाया जाता है अथवा लगाया जायगा वह इस करार के उपबन्धों के 
मनुरूप नहीं है, तो यह इन राज्यों में राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबन्धित 
उपचारों के होते हुए भी , अपना मामला उस संविधकारी राज्य के सक्षम 
प्राधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है , जिसका कि वह । 
निवासी है । जिस कार्यवाही के कारण ऐसा कराधान होता हो जो करार 
के अनुरूप नहीं हो उस कार्यवाही की पहली अधिसूचना से दो वर्षों के 
भीतर इस तरह के मामले को प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 
- 2. यदि पैराग्राफ 1 में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी को प्रापति उचित 
लगे मौर यदि यह स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो 
वह ऐसे कराधान के परिवार की दृष्टि से , जो उस करार के अनुरूप नहीं 
है , दूसरे संविदाकारी। राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा 
उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा । 

3. एक संविदाकारी राज्य, उसके राष्ट्रीय कानूनों में दी गई समय 
सीमाओं की समाप्ति के बाद और किसी भी स्थिति में , जिस वित्तीय वर्ष 
में संबंधित प्राय उद्भूत हुई हो उसके प्रन्स से 5 वर्षों के बाद उसमें 
माय की ऐसी मदें शामिल करके , गिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी 
कर लगाया गया है, संविदाकारी राज्यों में से किसी राज्य के किसी निवासी 
फे कर-प्राधार में वृद्धि नहीं करेगा । यह पैराग्राफ , धोखेबाजी, जानबूझ कर 
की गई चूक प्रथया अवहेलना के मामले में लागू नहीं होगा । 
___ 4. इस करार की व्यवस्था करने अथवा इसे लागू करने में , यदि कोई 
कठिनाइयो अथवा शंकाएं उत्पन्न हो , तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम 
प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । 
___ 5. जिन मामलों के बारे में इस करार में प्ययस्या नहीं की गई है 
उनके संबंध में संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी नोहरे कराधान के 
परिहार के लिए भापम में परामर्श कर सकते हैं । 


अनुच्छेद 27 
राजनयिक तथा कोसली अधिकारी 
इम करार से, राजनयिक अथवा कोसली शिष्टमंडलों के सदस्यों को 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गस अथवा विशेष करारों के 
उपबन्धों के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ेगा । 


अनुच्छेद 28 

विविध नियम 
1. इस करार के उपबन्धों का अर्थ, संविदाकारी राज्यों में से किसी 
एक राज्य के कानून द्वारा उक्त संविदाकारी राज्य द्वारा लगाये गये कर के 
निर्धारण में प्रव अथवा इसके बाद किसी भी तरीके से कोई अपवर्जन , 
छूट, कटीती , जमा सुविधा, अथवा अन्य छूट पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये 
महीं लगाया जायगा । 

2. इस करार को लागू करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के 
सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे राज्य से सीधे ही सम्पर्क कायम कर सकते 


अध्याय 


उपसंहार 
अनुच्छेद 29 

प्रवर्तन 
1. इस करार की सम्पुष्टि की जाएगी तथा सम्पुष्टि दस्तावेजों का 
प्राधान- प्रदान भोटावा में किया जाएगा । 


2. यह करार, सम्युष्टि दस्तावेजों के प्रादान -प्रदान हो जाने पर लागू 
होगा और इस के उपबन्ध : - - 


( क ) कनाडा में : 


मनुक्छेद 26 

सूचना का आदान -प्रशन 
1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का भावान 
प्रदान करेंगे जो इस करार को प्रथया संविदाकारी राज्यों के इस करार के 
भन्तर्गत पाने वाले करों से सम्बन्धित राष्ट्रीय कानूनों को ( जिनमें उनके , 
राजस्व अपवंचन के निवारण से सम्बद्ध उपबन्ध भी शामिल हैं ) कार्यान्वित 
करने के लिए आवश्यक हो , जहाँ तक कि उनके प्रधान विद्यमान काराधान 
व्यवस्था इस फरार के प्रतिकूल नहीं हो । सूचना का आदान - प्रदान 
अनुच्छेव द्वारा प्रतिबंधित नहीं है । किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई 
फोई सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जायगी जिस प्रकार उस राज्य के 
राष्ट्रीय कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है और उसे 
ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों को (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक 
निकाय शामिल है ) प्रकट किया जायगा, जो उन करों के निर्धारण प्रयया 
वसूली, उनके सम्बन्ध में प्रवर्तन अथवा उनसे सम्बन्धित अपीलों केनिर्धारण 
से सम्बद्ध हो , जो इस करार के विषय है । ऐसे व्यक्ति प्रयया प्राधिकारी 
सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोगनों के लिए करेंगे । वे व्यक्ति अथवा 
प्राधिकारी इस सूचना को सार्वजनिक तौर पर न्यायालय कार्यवाही मथवा 
स्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे । 

2 . किसी भी स्थिति में , पैराग्राफ 1 के उपबन्धों. का पर्थ किसी 
पंपिलाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व हालमा महीं होगा : 
( क ) एक प्रयषा पूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों और प्रशासनिक 

प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ; 
855 GI /86 -- 2 


( 1 ) जिस कैलेण्डर वर्ष में सम्पुष्टि - वस्तायेशों का पादन - प्रदान हुआ 

हो उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में जनवरी के पहले 
विन को प्रापया उसके बाद प्रनिवासियों को प्रदा की गई अपया 
उनके हिमाब में जमा विखाई गई रकमों पर स्रोत पर रोके 
गये फर के सम्बन्ध में ; और 


( 2 ) जिस कैलेण्डर वर्ष में सम्पुष्टि - वस्तावेजों का प्रावान-प्रवाम उमा 

हो उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में जनवरी के पहले दिन 
को प्रयवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले कराधान वर्षों के लिये 

प्रग्य कनेडियन कर के सम्बन्ध में ; 
( ख ) भारत में , जिस कैलेण्डर वर्ष में सम्पुष्टि दस्तावेजों का मादान 

प्रवाम होता है उसके अगले परवर्ती कलेण्डर वर्ष में प्रप्रेत 
के पहले दिन हो प्रथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी 
कर-निर्धारण वर्ष के लिये निर्धारण -योग्य प्राय के सम्बन्ध में 
लागू होंगे । 
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3. पैराग्राफ के उपायों के संरपूर , मुच्छर के उपचन्द , 
सम्पुष्टि पस्तावेजों के मान-प्रदाय के दिम से 8 वर्ष पहले के free 
उसके बाद गुरू होने वाले कगधाम वर्षों के लिये माग रहेंगे । 


पर एमों को हिसार में पड़ी भिषा माया , को हानी संस्थापन TV 
सह के पलिय को गा राम य कार्यालयों में से किसी को 
वास्तविक म्यय की प्रतिपूर्ति मे भिन्न # प मे ), स्थायी संस्थापन हार 
पेटेन्टों , जानकारी प्रथया भधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियो , 
फीस अथवा अन्य ऐसी हो नागियों से में शया की गई विनिष्ट 
सेवाओं के लिए पथमा प्रबन्ध व्यवस्था के लिये कमीशन अथवा अन्य 
प्रभारों के रूप में प्रथषा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अयथा उराके किन्ही 
अन्य कार्यालयों में से किसी को उधार दिये गए धन पर म्याज के रूप में 
उद्यम के प्रधान कार्यालय या उसके मन कार्यालयों में से किसी को 
प्रभारित की गई हो । 


मनुक्छेद 30 

समाप्ति 
यह करार अनिश्चित कास तक लागू रहेगा , परन्तु संविदाकारी राज्यों 
में से कोई भी राज्य उसके लागू होने के वर्ष से पांच वर्षों की समाप्ति 
के बाद किसी कैलेण्डर वर्ष में 30 जून को मा उमने पहले दूसरे 
संपिदाकारी राज्य को समाप्ति का नोटिम दे सकता है और ऐमी स्पिति में 
यह करार : 

( क ) कनाग में : 
( 1 ) जिस कैलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया जाता है उसके गले 

परवर्ती पोलेगपुर वर्ष में जनवरी के पहले दिन को परवा उसके 
वाद निवासियों को प्रदा की गई अथवा उनके हिसाय में 
जमा दिखाई गई रकमों पर स्रोत पर रोके गये कर के सम्बन्ध 

में ; और 
( 2 ) जिस के सेणार वर्ष मे नोटिस दिया माता है उसके गले परधर्मी 

कैलेण्डर वर्ष में जगवरी में पहले दिन को प्रथवा उसके बाद 
शुरू होने माले कराधान वर्षों के लिये अन्म मनेडियम का के 

सम्बन्ध में ; 
( ब ) भारत में , जिस कलेण्यर वर्ष में नोटिस दिया जाता है , उसके 

अगले परवर्ती कलेण्डर वर्ष में प्रप्रेस के पहले दिन को प्रयवा 
उसके बाद शुरू होने व ने हिसो करनिरिण वर्ष के लिये 
मिर्धारण योग्य प्राय के सम्बन्ध में , निष्प्रभावी हो जायगा । 


3 . अनुछेद 11 के पैराग्राफ 2( क ) के सन्दर्भ मे , यह समझा जाता है 
कि भारत के मामले में , उसमें दी गई सीमा केयल तभी लागू होगी . जब 
कनाडा के कर की मगणना करने के प्रयोजन के लिए, कनासा मे निवासी 
किसी कम्पनी को , उमकी कर लगने गोग्य आय की संगणना करने में , 
भारत में निवासी विदेश से सम्बद्ध किसी कम्पनी के छूट प्राप्त अधिशेष 
में में उसके द्वारा प्राप्त किये गये किमी नामोश की पटौती करने की छूट 
दी जाती है । 


4. अनुच्छेद 13 के पैरा 2 के सन्दर्भ मे , ऐसी स्थिति में किसी ऐसे 
राज्य के साथ, जो इरा करार के हस्ताक्षर की तारीख के बाद भाषिक 
सहकारिता तथा विकास संगठन का एक सदस्य है , मम्पन्न हुए किसी 
फरार प्रयवा किसी मभिसमय के अनुसरण में भारत , भारत के निवासी 
द्वारा उक्त राज्य के नियागी को सकनीकी मेवाओं के लिये पदा की गई 
रायस्टियों यथा फीस के कराधान के लिये 30 प्रतिशत से कम दर 
स्वीकार करेगा , यह समझा जाता है कि ऐमी निम्नतर दर भारत के किसी 
निय( सी द्वारा कनाडा के निवामी को तकनीकी सेवाओं के लिये प्रदा की 
गई रायल्टियों तथा फीस के कराधाम के ऐसे मामलों में स्वतः लाभू होगी 
जहाँ तकमी की सेवाओं के लिये रायल्टियां अथवा फीस , पहले मंजूर किये 
गये अधिकार अथवा सम्पति के सम्बन्ध में प्रदा की जाती है अथवा किसी 
संविदा के पतर्गत, जिस पर प्रथमोक्त फरार सयबा श्रमिसमय के सागू 
होने की साख के बाद हस्साभर हुए हों । 


जिसके साक्ष्य में , इसके लिये विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों में 
इस करार पर हस्ताक्षर किये है । 


मई विस्सी में 30 अक्तूबर, 1985 को अंग्रेजी , फॅप तया हिन्दी 
भाषणों में दो- दो प्रदियों में किया गया , इसका प्रत्रेड पाठ समागतः 
प्रमाणिक है । 
भारत सरकार की ओर से कमाया सरकार की ओर से 
( एम . एस . मारायणन् ) 

( विलियम टी . वाईन 
मपर सचिव 

उच्चायुक्त 


5. अनुच्छेद 14 के सन्दर्भ में यह समझा जाता है कि " तरण " सम्ब 
में भारतीय कराधान का मूमों के र्य में " इस्ताम्सरण " शामिल है । 


6 . अनुच्छेद 28 के सम्बर्भ में यह समझा जाता है कि " सूचना " शब्द 
मे दस्तामेज शामिस है । 


प्रोसोझोष 


माय पर करों के सम्बन्ध में पोहरे कराधाम के परिहार और राजस्व 
अपवंचन को रोकने के लिए कनाडा और भारत के बीच करार पर हस्ताक्षर 
करते समय , अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित उपबन्धों पर सहमत हो गए है 
जो इस फरार के अभिन्न अंग होंगे । 


7. उक्त करार में सन्दर्भ में यह सममा गया है और इस बारे में यह 
सहमति हुई है कि उसमें उल्लिखित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं 
लगाया जायेगा कि कनेशियन भायकर अधिनियम की धारा 91 (विवेशों 
से प्राप्त सम्पत्ति सम्बन्धी प्राय ) के अनुसार कनाडा के निवासी की प्राय 
में शामिल रकम पर कर लगाने के सम्बन्ध में कनाग पर प्रतिबन्ध 
लगाया गया है । 


घोहस्तारियों ने 


जिसके साक्ष्य में , इसके लिये विधिवत् प्राधिकृत 
इस प्रोसोकोल पर हस्ताक्षर किये हैं । 


1. अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ ! मे सन्दर्भ में यह समझा जाता है कि 
यह अचल सम्पत्ति के प्रसरण से प्राप्त लाभों पर भी लाग होता है । 

2. प्रमुच्छेद 7 के पैराग्राफ 4 के सन्दर्भ में यह समझा जाता है कि 
स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यासय भया उसर्फ अन्य कार्यालयों 
में से किसी को ( वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्म रूप में ) , पेटेन्टों , 
जानकारी प्रथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बले रायटियों , फीस 
अथवा अन्य ऐसी ही पायगियों के रूप में , अपवा की गई विशिष्ट सेवामों 
अपमा प्रबन्ध -व्यवस्था के लिये कमीशन स्पषा प्रम्प प्रभारों के बार में 
अथवा स्थायी संस्थापन को उमार दिये गये धन पर पाज के रूप में पषि 
कोई रकम अदा की गई हों , तो उनके सम्बन्ध में किसी पटौती की स्वीकृति 
महीं दी जायगी । इसी प्रकार स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में 


मर्म दिमी में 30 अक्तूबर , 1985 को अंग्रेजी, फ्रेंच तया हिन्दी 
भाषाओं में दो - दो प्रतियों में किया गया , इसका प्रत्येक पाठ समानत : 
प्रामाणिक है । 


भारत सरकार की ओर से 
( एम . एन . मारापणम्).. 

पर मरिष 


माम सरकार की भोर से 
( विलियम री . वार्डम ) 

उन्चायुक्त 
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(4 ) the surtat imposed under the Companies 

(Profits ) Surtax Act, 1964 ( 7 of 1964 ) ; 

( hereinafter referred to as " Indian tax " ) . 
4 . The Agreement shall apply also to any identi 
Lol or sutstartially similar taxes on income which are 
imposed by cither Contracting State after the date of 
signature of this Agreement in addition to , or in 
place of , the existing taxes. 

5 . At the end of each year, the Contracting Staies 
shall notify each other of any signilicu nt changes 
which have been made in their respective taxation laws 
which are ile subject of this Agreement and furnish 
ccpics of relevant enactments and regulations . 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Ruvenus ) 
New Delhi , the 25th Septcniber , 1936 

NOTIFICATION 
INCOME- TAX 

NO . 6936 
G . S . R . 1108 ( E ) . - Whereas the annexed Agreement 
between the Government of India and the Govern 
vent of Canada for ilic avoidance of double taxation 
and the prevention of fiscal evasion with respect to 
taxes on income has been ratified and the Instruments 
of Ratification exchanged at New Delhi on 16 - 9 - 1986 
as requir :d by Article 29 of the said Agreement ; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conſur 
red by section 90 of the Income - lax Act, 1961 ( 43 
of 1961) and section 24A of the Companies ( Profits ) 
Surtex Act, 1964 ( 7 of 1964 ), the Central Govern 
inent hereby directs that all the provisions of the 
said agreement shall be given effect to in the Union 
of India . 

( F . No . 145 25170 -FTDI 

V . U . ERADI, JT , Secy . 
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT 
OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF 
CANADA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE 
TAXATION AND THE PREVENTION OF FIS 
CAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON 

INCOME 
The Government of India and the Government of 
Canada , Desiring to conclude an Agreement for the 
avoidance nl double taxation find the prevention of 
fiscal evasion with respect to taxes on income, Have 

agreed as follows : 

CHAPTER I 
SCOPE OF THE AGREEMENT 

Article 1 

Personnel Scope 
This agreement shall apply to persons who are rc 
sidents of one or both of the Contracting States . 

Article 2 

TAXES COVFRED 
1. This Agreement shall apply to taxes on incomo 
imposed by each Contracting State , irrespective of 
the manner in which they are levied . 

2 . There shall be regarded as taxes on income all 
taxes iinposed on total income, or on elcmcuts of 
income, including tales on gains from the alienation 
of movable or impiovablc properly . 

3. The existing takes to which the Agreement shall 
apply are : 
( a ) in the case of Canada : the income taxes 

imposed under the Income Tax Act of 
Canada (hereinafter refur: ed to as " Cana 

dian tax " ) ; 
(b ) in the case of India ; 
(i) the income tax including any surcharge 

therion imposed under the Income tax 
Act, 1961 (43 of 1961) , 


CHAPTER II 
DEFINITIONS 

Article 3 
GENERAL DEFINITIONS 
1. In this Agreement, unless the context otherwise , 
Te quires : 
( a ) the term " Canada " used in a geographi 

cal sense , means the territory of Canada , 

inciuding any area beyond thic territorial 
· seas of Canada which , under the laws of 

Canada , is an area within which Canuda 
may exereise rights with respect to the sca 
bed and sub - soil and their natural resour 

ces ; 
( ü ) the term " India " means the territory of 

Iniia and includes the territorial sea ind 
airspace above it as well as any other marl 
tinic zone referred to in the Territorial 
Waters, Conticental Shelf , Exclusive Eco 
nopic Zone and other Maritime Zones Act, 
1976 . ( Act No. 80 of 1976 ) , in which India 
has certain rights and to the extent that 
these rights can be exercised therein as if 
such maritime zone is a part of the ferri 

tory of India ; 
( b ) the terms " a Contracting State" and " the 

other Contracting State " mean , as the con 

text requires, Canada or lodia ; 
(c ) the term " person " shall have the meaning 

assigned to it in the taxation laws in force 
in the respective Contracting State , in the 

case of Canada , it includes a partnership ; 
( d ) the term " company" means and hody cor 

poratc or any other entity which is treated 
as a company for tax purposes ; in French . 
the term " societe ” also means a " corpora 

lion " within the meaning of Canadian law ; 
(c ) the term " enterprise of a Contracting State " 

and " enterprise of the other Contracting 
State " mean respectively an cnterpriss car 
riert on by a resident of a Contracting State 
and an enterprise carried on by a resident 

of the other Contracting State ; 
(1) the term " conpetent authority " means : 
(i) in the cast of Canada . the Minister a 

National Revenue or his authorised re 
presentative ; 
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3 . Where by reason of the provisions of paragraph 
1 a person other than an individul is a resident of 
toth Contracting States, the competent authorities 
of the Contracting States shall by mutual agreement 
endeavour to settle the question . 


Ariicle 5 


PERMANENT ESTABLISHMENT 


( ii ) in tho case of India, the Central Govern 

ment in the Ministry of Fipance (Depart 

ment of Revenue ) ; 
(8 ) the term " tax " means Canadian tax or 

Indian tax , as the context rejuires ; 
(b ) the term " national" means : 
(i) any individual possessing the natiorality 

of a Contracting Staic ; 
( ii ) any legal person , partnership and associa 

tion deriving its status as such fron the 

law in force io a Coutiacting State ; 
(i ) the term " internationa : tralis means any 

voyage of a ship or aircraft operated by a 
resident of a Contracting Sia : e except where 
thự principal purpose of the voyage is to 
transport passengers or goods between pla 

ces in the other Contracting State . 
2 . As regaids the application of thic Agreemeot by 
a Contracting State any term not defined in this Agree 
ment shall, unless the context otherwise requires, 
have the meaning which it has under the laws of that 
Contracting State relating to the taxes which aru the 
subject of the Agreement. 


1 . For the purposes of this Agreement, the term 
" permanent establishment" means a fixed place of 
business in which the business of the enterprise is 
wholly or partly carried on . 

2. The term " permanent establishment” shall in 
clude especially 

(a) a place of management ; 
(b ) a branch ; 
(c) an office , 
(d ) a factory ; 
( ) a workshop ; 
(f) a warchouse ; 
(8 ) a mjoc , quarry or other place of extraction 

of natural resources ; 
(b ) a building site or construction or assembly 

project or supervisory activities in connec 
tion therewith , where such site , project or 
supervisory activity continues for a period 
of more than tliree months ; 


(i) premises used as a sales outlet or for re 

ceiving or soliciting orders . 


3 . The term " permanent estabiliment" shall be 
deemed not to include : 


Article 4 

FISCAL DOMICILE 
1. For the purposes of this Agreement, the term 
" resident of a Contracting State " means any person 
who is a resident of that State in accordance with the 
Laxation laws of that State. 

2 . Where by reason of the provisions of paragraph 
1 an individual is a resident of both Contracting Sia 
tes, then his residential status shall be determined ju 
accordance with the following rules ; 
(a ) he shall be deemed to be a resident of the 

Contracting State in which he 113ş a perma 
nent home available to hini. If he has a 
permanent home available to him in both 
Contracting States, he shall le deemed to 
be a resident of the Contracting State with 
which his personal and economic relations 
are closer (hereinafter referred to as his 

" Centre of vital interests " ) ; 
(b ) if the Contracting State in which he has his 

centre of vital interests cannot be deter 
mined , or if he has not a permanent home 
available to him in either Contracting State, 
he shall be deemed to be a resident of ile 
Contracting State in which he las ar. habi 
tual abode ; 


(a ) the use of facilities scicly for the purposo 

of storage or display of goods or merchan 
disc belonging to the enterprise ; 


(b ) the maintenance of stock cf gocds of mer 

chandise belonging to the enterprise solely 
for the purpose of storage or display ; 


(c ) the maintenance of a stock of gi ods or pict 

chandise belonging to the enterprise solely 
for the purpose of processing by arother 
enterprise ; 


(d ) tho maintenance of a fixed place of business 

solely for the purpose of purchasing goods 
or merchandise , or for collecting informa 
tion , for the enterprise ; 


( c ) if he has an habtival abode in both Con 

tracting States or in neither of them , he 
shall be deemed to be a resident of the 

Contracting State of which he is a national ; 
( d ) if he is a national of both Contracting Stn 

toy or of neither of them , the competent 
Authorities of the Contracting , States shall 
setilo th : question by mutual agreement. 


(e) the maintenance of a fixed place of business 

solely for the purpose of advertising , for 
the supply of information , for scientific re 
search , or for similar activities which have 
a preparatory or auxiliary character, for tho 
enterprise . 
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. 4 . A person acting in a Contracting Stato fer or 

CHAPTER III 
on behalf of en enterprise of the other Contracting 

TAXATION OF INCOME 
State - other than an agent of an independent status 
lo whom paragraph 5 applies - - shall be deemed to oc 

Article 6 
a permanent establishment of that enterprise in the 

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 
Grst -mentioned State if :-- 

1 . Income from imniovable property including ju 
(a ) he has and habitually cxercise in that Slate , come from agriculture or forestry inay be taxed in the 
an authority to ccnciude contracts for or 

Contractirg State in which sucii property is situated . 
on l ehalf of the entsprise , unless bis acii . 

2 . For the purpose of this Agreement, the term 
vities are limited to ihc purchase of goods " iminov. ble property ” shall be defined in accordance 
or mercliandise for the enterprise ; or with the law and usage of the Contracting State in 

willich the properly in question is situated . The , lerin 
(b ) he habitually maintains in the first - nien 

shall in any case include properly accessory to in 

muvable property , livestock and wquipment used in 
tioned State a stock of goods or merchan 

agriculture and forestry, rights to which thc pull 
disc belonging to the enterprise froin wilich 

sions of general law respecting landed property apply , 
he regularly delivers goeds or merchandise usufruct of iminovable property and rights to vari 
for or on behall of the enterprise . 

able or fixed payments as consideration for the wor 
king of, or the right to work , mineral vieposits, sour 

ces and other natural resources ; ships and aircraft 
5 . An enterprise of a Contracting Statç shall not 

shall not be regarded as immovable property . 
be deem - d to have a permanent establisiment in the 
other Contracting State merely because it currics on 3 . The provisions of paragraph I shall apply to in 
business in that State through a broker , general coni . come derive from the direct lise, ieting , or use in 
mission agent or any other agent of an independent any other form of innovable property. 
status, or merely because it maintains in that other 
Stato a stock of goods with an agent of an indepen 4 . The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also 
dent status from which deliveries are made by that 

apply to the income from innovable sroperty of an 
agent, where such persons are acting in the ordinary 

Cilierprise and to inconie from immovable property 
course of their business . However, when the acıivi. 

lised for the performance of professional services . 
ties of such an agent are devoted wholly or almost 
wholly on behalf of that enterprise, he would not be 
considered an agent of an independent status within 

Article 7 
the meaning of this paragraph , 

BUSINESS PROFITS 
6 . Notwithstanding the provisions of this Articio 
or Article 15 , a person who is a resident of a Con 1. The profits of an enterprise of a Contracting 
tracting State and carries on activities in connection State shall be taxable only in that Slate unless the 
with the exnloration or exploitation of the sea -bed cnterprise carries on business in the other Contract 
and sub -soil and their natural resources situated in ing State through a permanent cstablishment situated 
the other Contracting State shall be deemed to be therein . If the enterprise carrics on or 102 carried on 
carrying on in respect of those activities, a business tusiness as aforesaid , the profits of the enterprise may 
in that otl: cr State through a permanent establish be taxed in the other Contincting State but only 30 
ment or fixed base situated therein . 

much of them as is attributable to : - - 


(a ) that permanent establishment, and 


For the purposes of this paragraph , activities car 
ried on by an enterprise associated with another on 
terprise shall be regarded as carried on by the enter 
prise with which it is associated if the actiivtius in 
question are substantially the samc as those carried 
on by the last -mentioned enterprise . 


( b ) sales of goods and merchandisc of tlic same 

( f simliar kind as those sold , cr from other 
business activities of the same or similar 
kind as those effected , through that pernia 
nont establishment , 


7 . The provisions of paragraph 6 shall not apply 
where the activities described therein are carried on 
for a period not exceeding 30 days in the aggregate 
in any 12 -month period . 


8 . The fact that a company which is a resident 
of a Contracting State controls or is controlled by a 
company which is a resident of the other . Conracting 
State , or which carires on business in that other Slate 
(whether through a permanent establishment or ocher 
wise ), shall not of itself constitute either comploy a 
permanent establishment of the other . 


2 . Subject to the provisions of paragraph 4 , where 
an enterprise of a Contracting State carries on busi 
ness in the other Contracting Staic through a perma 
nent establishment situated therein , there shall in each 
Contracting State be attributed to that permanent 
establishmen te profits which it might be exrected 
to make if it were a distinct and separate enterprise 
engaged in the same or similar activities under the 
came or similar conditions and dealing wholly inde . 
pendently with the enterprise of which it is a perma 
nent establishment. In any cha, where the correct 
amount of profits attributable to a periognent estab . 
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2 . To the extent that they are not covered by 
Paragraphı 1, profits from the operation of ships used 
to transport passengers or goods between places in a 
Contracting State may be taxed in that State. 

3. Paragraphs 1 und 2 shall likowise apply ir, res 
pect of participation in a pool, a joint business or th 
an international operating agency . 

4 . The provisions of this Article shall not apply 
to a drilling rig or any vessel the principal function 
of which is the performiance of activities other than 
the transportation of goods or passengers. 


- lishment is incapable of determination of the ascer. 
tainment (hereof presents exceptional dilliculties, the 
profits attributable to the peraianent establishment 
may be estimated on a reasonable basis provided that 
de result shall be in accordance with the principles 
laid down in this Article , 

3. Subject to the provisions of paragraph 4 , inso 
far as it has been customary in a Conrracting State 
to determine the profits 1o be attributed to a perria 
Lent establishment on the basis of an apporlionnicnt 
of the tol21 profits of the enterprise to its various 
parls , nothing in paragraph 2 shall preclude that 
Contracting State fron determining the profits to be 
taxed by such an apportionment as may be custo . 
mary : the muhtod of apportionnie111 adopted shall , 
However , he such that the resul: shall be in accor 
dance with the principles laid down in this Article . 

4 . In the delerinination of the profits of a pernia 
nent establishment, there sh : 11 be allowed those 
deductiblc expenses which are incurred for the pur 
poses of the business of the permanent establishment 
including executive and general adonis ratie capu 
jes , whether incurred in the State in which the perma 
net establisliirent is situated or elsewhere as are in 
accordance with the provisions of an . ! subicct to the 
limitations of the taxation laws of that State . 

5 . No profits sliall be attributed to a permanent 
establishment by reason of the mere purchase by that 
permanent establishment of goods or merchandise for 
the enterprise . 

6 . For the purposes of the preceding paragraphs , 
the profits to be attributed to ilic permanent esla 
lishment shall be determined by the saine method 
year by year unless there is good and sufficient reason 
to the contrary . 

7. Where profits include iterys of income which 
ore dealt with separately in other Articles of this 
Agreement, then , the provisions of thosc Articles 
shall not be affected by the provisions (if this Article , 


ARTICLE 10 

ASSOCIATED ENTERPRISES 
Where 
(a ) an enterprise of a Contracting State parti 

cipates directly or indirectly in the manage 
ment, control or capital of an enterprise of 

the other Contracting State , ci 
(b ) the same persons participate directly or 

indirectly in the management, control or 
capital of an enterprise of a Contracting 
State and an enterprise of the other Con 

tracting State , 
and in either case conditions are make or imposed 
between the two enterprises in their commercial or 
financial relations which differ from ihose which 
Vould be inide between independent enterprises , 

- n any profits which would , but for those condi. 
rions, have accrued to one of the enterprises , but by 
Jousons of those conditions, have not so accrued , may 
le included in the profits of that engerpirse and taxcd 
accordingly . 

ARTICLE 11 

DIVIDENDS. 
1 . Dividenris paid by a company which is a resi 
dent of a Contracting Staie to a resident of the other 
Contracting State may be taxed in that other State . 

2 . However, such dividends may also be taxei in 
ille Contracting Sate of which the company paying 
11: e dividends is a resident, and according to the law 
of tilat State , but the tax so charged shall nct exceed : 
( a ) 15 per cent of the gross amount of the 

dividends if the recipient is a company 
wisich owns at least 10 per cent of the 
sha . es of the company paying the dividents ; 

and 
0 ) 25 per cent of 10: 0 : 5 amount of the 

dividends in all oiher cases. 
3 . The provisions of paragraph 2 (a ) would apply 
in resnect of dividends arising out of investments 
made aficr the date of signature of this Agrement, 

4 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not 
eflect the taxation of the company on the profits cut 
of wilich tlic dividends are paid . 

5 . The term " dividends" as used in this Article 
mcans income from shares or other rights, not being 
debt-clsins, particioatiry in profits, as well as income 
Asimilated oncone from shares by the taxatiop Law 
of the State of which the company waking the dis 
Tribution is a resident. 


ARTICLE 8 

AIR TRANSPORT 
1 . Proits derived from the operation of gilcraft 
in internasional traffic by an enterprise of a Contract 
ing State shall be taxable only in tirat Contructing 
State . 

2 . Paragraphı 1 shall likewise apply in th [ict of 
paritcipation in a rool, a joint business or in an 
international operating agency. 

3 . For the purposes of paragrap ı ! , interest on 
funds cunnected with the operation of aircraft in 
international traffic shall be regarded as profits from 
the operation of such aircraft, and the provisions of 
Article 12 shall not apply in relation to such inte 
jest. 


ARTICLE Y 

SHIPPING 
1. Profits derived from the operation of ships in 
International traffic by an enterprise (of a Contracting 
State shall be taxable only in that $ tatc . 
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6 . The provisions of paragraphs 1 und 2 shall not 
apply if the recipient of the dividends , being a rasi. 
dent of a Conjracting State, carries on business in the 
other Contraciing State of which the company paying 
the dividends is a resident through a permanent 
establishment situated therein , or ccrforuns in tirot 
other State professional services from a fixed base 
situated therein , and the holding hy virtue of which 
the dividends are paid is eflecitvily connected with 
such permanent establishment or fixed base . lui such 
a case, the provisions of Article 7 or Article 15 , as 
the case may be , shall apply . 


7 . Where a company which is a resident of a Con 
Iracting State derives profits or income froin the other 
Contracting State, that other State may not impose 
any tax on the dividends paid by the company, except 
insofar as such dividends are paid to a resident of 
that other State or insofar as the holding in respect 
of which the dividends are paid is effectively con 
nected with a permanent establishment or a fixed 
base situated in that other State , nor subject the 
company s undistributed profits to a tax on the com 
pany s undistributed profits, even if the dividends paid 
or the undistributed profits consist wholly or partly 
of profits or income arising in such cther State . 


5 . The provisions of paragraph 2 shall pot apply 
if the recipient of the interest , being a resident of a 
Contracting State , carries on business in the other 
Contracting State in which the interest arises , through 
a permanent establishment situated therein , or per 
forms in that other State professional services from 
a fixed base situated therein , and the debt- claim in 
respect of which the interest is paid is effectively 
connected with such permanent establishinent or fix 
ed base. In such a case , the provisions of Article 7 
01 Article 15 , as the case may be, shall apply . 

6 . Intrest shall be deemed to arise in a Contract 
ing State when the payer is that State itself , a political 
sub - division , a local authority or a resident of that 
Stale . Where, however, the person paying the inte 
rest, whether he is a resident of a Contracting State 
or not, has in a Contracting State a permanent esta 
blishment or a fixed base in connection with which 
tlıe indebtedness on which the ifterest is paid was 
incurred , and that interest is borne by that pernjanent 
establishment or fixed base , then such interest shall 
be deemed to arise in the Contracting State in which 
the permanent establishment or fixed base is 
situated . 

7 . Where, owing to a special relationship between 
the payer and the recipient or between both of them 
and some other person , the amount of the interest 
paid , having regard to the debt- claim for which it 
is paid , exceeds the amount which would have been 
agreed upon by the payer and the recepient in the 
absence of such relationship , the provisions of this 
Article shall apply only to the last-incntioned amount . 
In that case , the excess part of the payments shall 
remain taxable according to the law of cach Contract 
ing State , due regard being had to the other provi. 
sions of this Agreement. 


ARTICLE 12 


INTEREST 


1 . Interest arising in a Contracting State and paid 
to a resident of the other Coracing S .. . may be 
taxed in that other State . 


ya 


C : 


2 . Such interest may also be taxed in the Contracts 
ing State in which it ariscs and according to the law 
of that Siate , but if the recipient is the beneficial 
owner of the interest , the tax so charged shall not 
exceed 15 per cent of the gross aniount thereof. 

3 . Notwithstanding the provisions of pragraph 2 , 
interest arising in a Contracting State and paid to a 
resident of the other Contracting State shall be 
exempt from tax in the first-mentioned State if : 
(a ) the payer of the interest is the Government 

of that Contracting State or of a political 

sub - division or local authority thereof; or 
(b ) the interest is paid to any agency or instru 

mentality ( including a financial institution ) 
which may be agreed upon in letters ex 
changed hetween the competent authorities 
of the two Contracting States . 


ARTICLE 13 
ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL 

SERVICES 
1 . Royalties and fees for technical services arising 
in a Contracting State and paid to a resident of the 
other Contracting State may he taxed in that other 
State . 

2 . However , such royalties and fees for technical 
services may also be taxed in the Contracting State 
in which they arise and according to the law of that 
State , provided that where the royaliics go fces for 
technical services are paid in respect of a right or 
property which is first granier , or under a crntract 
which is signed after the date of signatı :ren this 
Agreement. the tax so charged shall not exceed 30 
per cent of the gross amount of the royalties or fees 
for technical services . 


4 . The term " interest " as used in this Article 
ineans income from deht- clairs of every kind , whe 
ther or not secured by mortgase , and whether or not 
carrying a right to participate in the debtor s profits 
and in particular , income froin Government securi 
lies and income from bonds or debentures, including 
premiums and prizes attaching to such securities , 
bonds or debentures , as well as income assimilated 
to inconic from morey lent by the taxation law of 
the State in which the income arises Howover , the 
term " interest " does not include income dealt with 
in Article 11. 


3 . The term " royalties" es used in this Article 
means payment of any kind including rentals re 
ceived as a consideration for the use of, or the right 
to use , 
(a ) any patent, trade mark , design or model , 

plan , secret formula or process , 
(b ) industrial, commercial or scientific equip 

ment, or information concerning industrial, 
commercial or scientific experience : 


. 


. 
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2 . Gains from the allegation of any property other 
than these referred to in paragraph 1 may be taxed 
in both Contrcting States . 


Article 15 
PROFESSIONAL SERVICES 
1. Incomc derived by a resident of a Contracting 
State in respect of professional services or other 
independent activities of a similar character shall 
be taxable only in that State . However, in the fol 
lowing circumstances such income may be taxcd in 
LIC other Contracting State, that is to say : 
(a ) iſ he has or had a fixed base regularly 

available to him in the other Contracting 
State for the purpose of performing his 
activities ; in that case , only so much of 
the income as is attributable to that fixed 
base may be taxel in that other Contracting 
State ; or 


( c) any copyright of literary , artistic or scienti . 

fic work , cinematographic films, and filins 

or tapes for radio or television broadcasting : 
but docs not include royalties or other amounts paid 
in respect of the operation of mines or quarries or of 
the extraction or removal of natural resources . 

4 . The terni " fecs for technical services" as used 
in this Article means payments of kind to any per 
son , other than payinents to an employee of the per 
son making the payments and to any individual for 
independent personal services mentioned in Article 
15 , in consideration for services of a managerial, tech 
nical or consultancy nature , including the provision 
of services of technical or other personnel. 

5 . The provisions of paragraph 2 shall not apply 
if the recipient of the royalties or fees for technicii 
services, being a residen: of a Contracting State, car 
ries on business n the other Contracting State in 
which thc royalties or the fees for technical services 
arise through a permanent establichment situated 
therein , or perſorms in tl ul other State professional 
services from a fixed bam: situated therein , and the 
right or properly in respuci of which the royalties or 
fees for technical services ar paiil in effectively con 
nected with such pernyant establishment or fixed 
base . In such a case , the provisions of Articlo 7 or 
Article 15 , are the case may be , shall apply . 

6 . Royalties and fees for t: cl:nical services shall 
be deemed to arise in Contracting State when the 
payer is that State itself a political subdivision , a 
local authority or a resident of that Siats, Where , 
however, he person paying the royallies or the fees 
for technical services, whether he is a resident of 
Contracting State or not, has in a Contracting State 
a permanent establishment or fixed base in connec 
tion with which the obligation lo pay the royalties 
or fees for technical services was incurred , and those 
royalties or fecs for technical services are borne by 
that permanent establishment or fixed base , than 
such royalties or fees for technical services shall be 
deemed to arise in the Contracting State in which 
the permanent establishment or fixed base is 
situated . 

7. Where , owing to a special relationship between 
the payer and the beneficial owner or between both 
of them and some other person , the amount of the 
royaltics or fees for technical scivices paid , having 
regard to thc usc, right or information for which they 
are paid , exceeds tlic amount which would have been 
agrecd upon by the payec and the recipient in the 
absence of such relationsiip , the provisions of this 
Article shall apply only to the last-mentioned 
amount. In that case, the excess part of the payments 
shall remain taxable according to the law of each 
Contracting State, duc regard being had to the other 
provisions of this Agreement. 


(b ) if his stay in the other Contracting State 

is for a period or periods amounting to or 
cxreeding in the aggregate 183 days in the 

fiscal year ; or 
(c) if the remuneration for his services in the 

other Contracting State is either derived 
from residents of that Contracting State or 
is borne by a permanent establishment 
which a person not resident in that Con 
tracting Siate has in that State and such 
remuneration exceclls two thousand five 
hundred Canadian dolllars ( $ 2 ,500 ) or its 
cquivalent in Indian currency in the fiscal 

year. 
2 . The term " professional services" includes inde 
pendent scientific , literary , artistic , educational or 
teaching activities as well as the independent activi 
ties of ph ; sicians, lawyers, engineers , architects , deil 
tists and accountants . 


Article 16 
DEPENDENT PERSONAL SERVICES 
1. Subject to the provisions of Articles 17, 19 and 
20 , salarics , wages and other similar remuneration 
derived by a resident of a Contracting State in res 
pect of an employment shall be taxable only in that 
State unless the employment is exercised in the other 
Contracting State . If the employment is so exerciscal , 
such remuneration as is derived therefrom may be 
taxed in that other State. 

Notwithstanding the provisions of paragraph 1 , 
remuneration clerived by a resident of a Contracting 
State in respect of an employment exercised in the 
other Contracting State shall be taxable only in the 
first-mentioned State if : 
(a) the recipient is present in the other Con -, 

tracting State for a period or periods . not 
exceeding in thc aggregate 183 days in the 
fiscal year concerned ; 


Article 14 

CAPITAL GAINS 
1 . Gains from the alienation of shina, or aircraft 
operated in international traffic by an enterprise of a 
Contracting State and movable property pertaining 
to the operation of such ships or aircraft , shall bo 
taxable only in that Stute , 
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Article 20 


(b ) the remuneration is paid by , or on behalf 

of, an employer who is not a resident of the 
other State ; and 


GOVERNMENT SERVICE 


I 


( c ) the reinuneration is not borne by a perma 

nent establishment or a fixed base which 
the employer has in the other State. 


3 . Notwithstanding the preceding provisions of 
this Article , remuneration in respect of an employ 
ment exercised abroad . ) or loci operated in 
international traffic by p , prin Contracting 
State , shall be taxable only in that State. 


1. Remuneration , other than a pension , paid by , 
or out of funds created by , a Contracting State or a 
political subdivision or a local authority thereof to 
an individual in respect of services rendered to that 
State or subdivision or local autliority thereof in the 
discharge of functions of a governmental nature may 
be taxed in that State , 

2. The provisions of Articles 16 and 17 shall apply 
to remuneration in respect of services rendered in 
counection with any trade or business carried on bay 
one of the Contracting States or a political subdivi 
sion or a local authority thereof . 


Article 17 
DIRECTORS FEES 


Article 21 


Directors fees and other similar payments derived 
by a resident of a Contracting State in his capacity 
as a member of the board of directors or a similar 
organ of a company which is a resident of the other 
Contracting State , may be taxed in that other State. 


STUDENTS AND APPRENTICES 
1. Payments which a student, apprentice or busi 
??( $ s trainee who is , or was immediately before visit 
ing one of the Contracting States, a resident of the 
other Contracting State and who is present in the 
first -mentioned Contracting State solely for the pur 
pose of his education or training receives for the 
purpose of his maintenance , education or training 
shall not be taxed in that first -mentioned State , pro 
vided that such payments are made to him from 
yurces outside that State . 


Article 18 


ARTISTES IND ATHLETES 


1 


1. Notwithstanding the provisions of Articles 7, 15 
indd 16 , income derived by entertainers , such as 
theatre , motion picture, radio or television artistes, 
und musicians, and by athletes . from their personal 
activities as such may be taxell in the Contracting 
State in which these activities are exercised . 


2 . Where income in respect of personal activities 
as such exercised in a Contracting State by an enter 
tainer or athlete accrues not to that entertainer or 
athlete himself but to another person which provides 
the activities in that State , that income nay , not 
withstanding the provisions of Articles 7 , 15 and 16 . 
he taxed in that Contracting State 


2 . Students, apprentices or business trainees who 
it ! d nationals of a Contracting State shall not be 
subjected in the other Contracting State to any tax 
ation or any requirement connected therewith which 
is other or more burdensome that the taxation and 
connected requirements to which students , apprentic 
cs or business trainees who are nationals of that other 
State in the same circumstances , are or may be sub 
jected . 

Article 22 

OTHER INCOME 
llems of income of a resident of Contracting State , 
arising in the other Contracting State , not dealt with 
in the foregoing Articles of this Agreement, may be 
laxead in both Contracting States. 


T 


3 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not 
apply if the visit to a Contracting State of the enter 
tainer or the athlete is directly or indirectly support 
td , wholly or substantially , from the public ( unds of 
the other Contracting State , including any political 
subdivision , local authori y or steallory hods of that 
oilic : State , 


Article 19 


PERSIONS 


CHAPTER IV 
METHODS FOR PREVENTION OF DOUBLE 

TAXATION 

Article 23 
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION 
1. The laws in force in either of the Contracting 
States will continue to govern the taxation of income 
in the respective Contracting States except where 
provisions to the contrary are made in this Agree- . 
nient, 


banana 


1. Pensions arising in a Contracting State shall be 
taxable only in that State . 

2 . Pensions shall be deemed to arise in a Contract 
ing State when the payer is that State itself, a politi 
cal subdivisioni , a local authority or a resident of that 


F 


State . 
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2. In the case of Canada , double taxation shall be 
avoided as follows : 


( a ) Subject to the existing provisions of the 

law of Canada regarding the deduction 
from tax payable in Canada of tax paid 
in a territory outside Canada and to any 
subsequent modification of those provi 
sions which shall not affect the general 
principle hereof. 

mand untess a greater de 
duction or relief is provided under the 
laws of Canada , tax payable in India on 
profits , income or gains arising in India 
shall be deducted from any Canadian tarx 
payable in respect of such profits . inome 

or gains ; 
( b ) Subject to the cxisting provisions of the lies 

of Canada reganling lie : drumution so 
th : 7012" >t url : 013 " : ! : m ; 
to au ; subscurtnocliieating : : . 
visions. which i . ?} Kita 

: 
principle hercofoor te purrin ni : 
quoti tizidi . 1 , CM ) 

R esi? 
Canada shall be allowel to deduct in son 
puting its taxable income an ijvi: 
ceived by it out of the very ) IDEA 
foreign affiliate resident in India 


(a ) sertions 10 (15 ) ( iv ) , 324 , 80 ) and 80HH of 

the Incometax Act , 1961 (43 of 1961) , so 
far as they were in force on and have got 
heen modified since the date of signatur 
of this Agreement, or have been modified 
only in minor respects so as not to affect 

their general character ; or 
(b ) any other provision which may subsequent. 

ly be made granting an exception or re 
duction (rom tax which is agreed by the 
competent authorities of the Contracting 
Stalles 1o be of a substantially similar charac 
ler , if it has now been modified thereafter 
or has been modiin only in minor respects 

so asa not to allcct its general character. 
Provider that relief frr ) Ciwalian tax shall no : 
be viven : virtile uis 1995h ia rest ct of 
incoin : 1 . . it is ! ! ) , 

le relates in it 
priorli 11 " ) . ivet i ! it ? 10:21 3 lfrae 
exemptii fri ? , i ri ! ? ) cá, ? rlian is in 
first Srin i trie Cix 1 , ? 121 , pecivo 
th :: yo l 

55. for the pricpost s in iis Arriile , profits , incoris : 
Or : Lillesaucni Di Collid State which 
are titxin Viente Contacting Stile in accorsi . 
Dica Hit ! ; Agreemei siaki iye derint to arist 
from soutes in that other sitt . 


3 . In the case of India , itxuble 12. 113 ; 
avoided as follows : 
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(a ) The amount of Canadian tax payable , under 

the laws of Canada and in accordance wii s 
the provisions of this Agreement, whether 
directly or by devluction , by a residentes ! 
India , in respect of income from ourist 
within Canada which has been subjecteti 10) 
tax both in India and Canada shall be ai 
lowell as a crudit against the Indian ( 1 
payable in respect of such income bui in 11 
amount not exceeding that prDortiori rif 
Indian tax which suc , income is 10 : 
entire inco .ne chargeable to Irilias tas 


1. I nationals of a Cijntracting State shall not 
be subjecter! jis the the Contracting State to any 
taxation or in r e mont ( 99 ;ziected therewith 
which in oilitt ur TV burciaison than the taxa 
Lion won wittel rourements to which nationis 
of the orier Oix ! The ani si bintances are list 
may be subjected . 


(b ) For the purposes of the credit referrel in in 

subparagraph (a ) abr ;i , where the resident 
of India is a coinpany by which surl. is 
payable , the credit to be allowed ayant 
Indian tax shall be allowed in the 
instance against the income-tax payable ! 
the company in India and , as to the balance , 
if any , against the su 1.1K pavable bois in 


9 . Thus tilation on a prmanent establislıment 
which an enterprise of Centracing stilte hus i: : ibe 
other ( orit, cting tre sh ! not l .. Ls lavourably 
levieil ii ih ! her inte that lie tX; 2: 17 level 
on ente . ori ") of the Inter 90 : runs on the 
same iiliitilis 


India . 


Provided that income which in accordance vith 
the provisions of this Agreement is not to be ieb 
jected to tax may be taken into account in calcula1 
ing the rate of tax to be imposed . 


3. Noring in his role shall lie constructoris 
obligines i Copiiitin $ : 11 " ) erilt ! residens ref 
the otiier Cru acting Sidit any personal allowance , 
reliefs, and reductions for taxation purposes on oll 
count of civil status or family responsibilities which 
it granis in its own r : sidents . 

4 . Nothing in this vticle shall be construed as 
preventing : 
(a ) Canada from imposing on the earnings of 

a company ittributable no a permanent 
establishment in Canada, its Additional Tax 
on Corporations other than Canadian Cor 
porations ; 


4 . For the purposes of paragrah 2 lal , the flingid 
* tax payable in India " shall, with respect to a resi 
dent of Canada , other than an indivirlual, be deemed 
to include any amount which would have been pay 
able as Indian tax but for a deduction allowed in 
computing the taxable income or an exemption or 
reduction of tax granted for that year under : 
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(b ) India from taxing at the rate determined 

by Indian law the income attributable to a 
permanent establishment maintaineri in 

India by a company which is a resident of 
: Canada. 


Article 26 
EXCHANGE OF INFORMATION 


5 . Enterprises of a Contracting State, the capital of 
which is wholly or partly owned or controlled , 
directly or indirectly, by one or more residents of the 
other Contracung state , shall not be subjected in the 
first- 

mentioned State to any taxation or any require 
ment connected therewith which is other or more 
burdensome than the taxation and connected re 
quirements to whici: other similar enterprises of the 
first -mentioned State, the capital of which is wholly 
or partly owned or controlled , directly or indirertis , 
by one or more residents of a third State ; are or 
may be injecta . 


VON 


6 . In this ficle , the leru " Lixation " means taxes 
Wich are in subject of this grtement. 


1. The competent authorities of the Contracting 
States shall exchange such information as is necessary 
for the carrying out of this Agreement, or of the dan 
mestic laws of the Contracting States ( including the 
provisions thereof dealing with the prevention of 
fiscal evasion ) concerning taxes covered by this 
agreement masofar as the taxation thereunder is not 
contrary to this agreement. The exchange of infor 
mation is not restricted by Article 1. Any information 
received by a Contracting State shall be treated as 
secret in the sinne manner as information obtained 
under the domestic laws of that State and shall be 
disclosed only to persons or authorities ( including 
courts and aciministrative bodies ) involved in the 
rissessinent or coilection of, the eniorement in "." $ - - 
pect of, or the victimination of appeals in rclation 
to , the taxe mich are the s: bjeri oltr : Agreem .ui. 
Such ir ? O , is n bitkids 5 .2 / 1 ise tu informo in 
only for girls 
p 

rse persous r. 1totus 
may disclose the i foration in public ( södr t ! " 
edings or in jullisini (le : sions. 

2 . In no se stall the proviziens af varkingai 
be costruud 47 : s to impose on oke of the Contit". 
ing Stai s the obliation : 
(a ) to carij out administrative measures 

Kriance with the laws or the administrative 
practice ol that or of the other Contrapt og 

State ; 
(b ) to supply information which is not huis 

alle liker the lays or in the normal (( 6. 1.X 
wyf the administration of that or of the inter 

Contracting State : 
(c ) 10 suissly informz ion which viould dixclose 

any trade, business , inclustrial, commercial 
or professional secret or trade process , or 
information , the ( lisclosure of which woul ! 
be contrary to public policy (irdler puht ) . 


- MUTUAL KREENÍ V" I PROCEDURE 
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1. Where a rilent ( i i Coltracting Staie cousi 
ders that the actions of one or both of the contrit. 
ing States result y will result for him in taxation not 
in accordance with the provisions of this Agreement, 
he may, notivithstanding the remedies provided by 
the national laws of thoja Stales, present his case 
in writing to the competent authority of the Con 
tracting State of which it is a resident. Tie case 
must be presented within two years from the first 
notification of the action which gives rise to taxation 
not in accordance with the Igrcemeni. 

2. The com ) ient authority referred to in para 
graph I shall endeavo : , iſ the objection appe:its to 
it to be justified and if it is not iell able to arrive 
at an appropriate Solution , to resolve the case bo 
mutual ingreement with the competent authority of 
the other Contracting St12 , with a view to the 
avoidance of taxation not in accordance with the 
Agreement. 


1 
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Article 47 
DIPLOMATIC AND CONSULAR OFFICIALS 
Noi!. ing in this Agreement shall affect the iscal 
privileges of members of diplomatic or consular uus 
sions under the general rules of international law 
or under i e provisions of special agreements . 


+ 


3 . A Contracting Grate shall not, after the expiry 
of the time limits providol in its national laws and . 
in any case , after five year ; from the end of the fiscal 
year in which the income concerned has accrued , in 
crease i ve tax hace of a resident of either of the 
Contracting States li; including therein items of in 
come which have also been charged to tax in the 
other Contracuing State. This paragraph shall not 
apply in the ass of fraud , wilful default or neglect. 


Article 28 


Y 


MISCELLANEOUS RULES 
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4 . The competent authorities of the Contracting 
States shall endeavour to resolve by mutual agret 
ment any difficulties on doubts arising as to the inter 
pretation or application of ihe Agreeinent, 

5 . The competent authorities of the Contracting 
States may consult together for the elimination of 
double taxation in ceses not provided for in the 
Agreement . 


1. The provisions of this Agreement shall not be 
construed to restrict in any manner any exclusion , 
exemption , deduction , credit , or other allowance row 
or hereafter accorded by the laws of one of the Con 
tracting Siates in the fietermination of the tax in 
posed by that ( snir ting Stalt . 

2 . The competent authorities of the Contracting 
States may communicate with each other directly for 
the purpose of applying this Agreement. 
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CHAPTER VI 
TIS \ L PROVISIONS 

Article 29 

LVTIU INTO FORCE 
1. This Agreement shall by ratified and the instru 
ments of ratification shall be exchangelal . .... Oilawa 

2 . The Agreement shall enict into torte upon the 
Crowange of instrunienis ol lililication and its pro 
" visions shall have ellert : 


IN WITNESS WHEREOF ther ! ! ! !! ! 
tuthorized to that effect , have signe . ii . . ." ill . 

DONE in duplicate at NEW DELHI , this 
30th day of Orter One thojmd nine hundred 
in eighty five in the Hindi, Englid and Frencir 
languages , each version being equally authentic . 


T 
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AM 


XI . S . XARAYANAN ) 
kuiditional Secretary 
FOR THE GOVERNMENT OF CANNADA : 

(WILLIAN T . WARDEN ) 

High Commissioner 


PROTOCOL 


(a ) in Canada ; 

(i ) in respect of tax withhekl at the source 
. . on amounts paid or credited to 110n -resi 

dents on or alter the first day of January in 
the calendar year nest following that in 
which the exchange oi instruinents of 

ratification takes place : and 
( ii) in respect of other Car:: : :: ! lv for tax 

ation years beginning C1: for after the first 

day of January in the e ar year bexi 
· following that in which he exchange of 

. instruments of ratification takes place ; 
(b ) in Indiit , in respect of income assemble for 

any løsessmont ycar comincicing Orifter 
the first dar of April in the calendar year 
next following that in which the exchange 

of instruments of ratification takes place . 
3 . Voluiihstanding the provisions of paragraph 2 
the ji spisni : , Tricle 9 shall have ellcci for tax 
ation years beginning on or after the day which is 
six years prior to the las rol the exchange of instru 
ments of ratifikation . 


Irticle 30 

TERMINATION 
This Agreeinent shall continue in effect indefinitely 
but either Contracting State nu , on or before lune 
30 in any calendar year after the expiry of 
five yours from the ser in which it unters into force , 
give noliće ul liinination to th : miser Contracting 
State and in such event the Agreement shali ceae 10 
have effect : 

(ory in Canada : 
(i ) in respect of lax withheld at the source 

on amounts paid or credited to :101) - resi 
dents on or after the first day of January 
in the calendar year next following that 

in which the notice is given ; and 
( ii) in respect of other Canadian ta . ( or tax 

alion year : beginning on or iftcr te first 
day of Janoary in the calendar var next 
following that in which the notice is 

given ; 
(b ) in India , in respect oli! !44. ne aseable for 

any assessment year commercing on or after 
the first day of April in the calendar year 
next following that in which the notice is 
given . 


In the signing of the Agreement between Canada 
und India for the Avoidance of Doulana Taxuion and 
ihe Prevention of Fiscal Evasion with respect to 
Taxes on Tocome, the unclersigned har . amend on 
Die following prorisions which shall be in total 
pirt of the Agreement : 
1 . With reference to paragraph 1 of Article 6 , 

it is understood t12: 3+ it also applies to pro 
fiis derived from the aliunion of immoy . 

able property . 
2 . With reference to pugraph 1 of Article 7 , 

it is understood that no derluction shall be 
allowed in respect of amounts , if any, paid 
(otherwise than towards reimburssment of 
actual expenses ) by the permanent establish 
ment to the head ofhle of the enterprive or 
ily of its other offices, by w :ty of royalties, 
fees or other similar piments in return for 
the use of patents, koow -! 10w or other 
rights, or by way of cornmin on or other 
charges , for specific services performed or 
for management, by way of interest on 
money lent to the permanent establishment . 
Likewise , no li count shall be taken , in the 
( leiermination of the profits of a permanent 
establishment for amounts charged (other 
wise 113n towards reimbursement of actual 
expenses ) , by the permanent establishment 
to the head office of th : enterprise or any 
of its other othces , hv way of royalties , fees 
or other similar payments in return for the 
use of patents , know - how or other rights , or 
by way of commission or other charges for 
specific services performed or for manage 
ment, bv way of interesi on money lent to 
the head office of the enterprise or any of 

its other offices . 
9 . Tit reierence to paragraph ( a ) of Article 

11 , it is understood that, in the case of 
india , tie limitation provided therein shall 
ipply only as long as for the purpose of 
computing Canadlian tax a company which 
is a resident of Canada is allowed to deduct 

in computing its taxable income any divid 
I end received hy it out of the excmpt sur 

plus of a foreign affliatı resident in India . 
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7. With reference to the said Agrecment , it is 

understood and agreed that nothing therein 
stated shall be construed as preventing 
Canada from imposing a tax on amounts 
included in the income of a resident of 
Cuna la according to section 91. (Foreign 
Accrual Property Income) of the Canadian 
Income Tax Act . 


VATTI 


IN WITNESS WHEREOF the undersigned , duly 
• authorised to that effect, have signed this Protocol. 


4 . With reference to paragraph 2 of Article 13 , 

in the event that pursuant to an Agreement 
or a Convention concluded with a State 
which is a member of the organisation for 
Economic Co - operation and Development 
aller the date of signature of this Agree 
nient India would accept a rate lower than 
80 per cent for the taxation of royalties or 
ices for technical services paid by a resident 
of India to a resident of that State , it is 
understood that such lower rate will auto 
matically be applicd for the taxation of 
royalties and fees for teclinical services paid 
by a resident of India to a resident of Canada 
wlicre the royalties or ( ces for technical ser 
vices are pail in respect of a right or pro 
perty which is first granted , or under a 
contract which is signed after the date of 
entry into force of the first -mentioned Agree 

ment or Convention . 
6 . With reference to Article 14 , it is understood 

that the term " alienation " includes a " trans 
fer " within the meaning of Indian taxation 

laws. 
6 . With reference to Article 26 , it is understood 

that the term " informations includes docu 
ments , 


DONE in duplicate at NEW DELHII , this 

30111 day of October One thousand nine hundred 
and ciglityfive in the Findi, English and French 
languilges , each version bcing equally autlienlic . 


FOR THE GOVERNMENT OF INDIA : 
(M . S . NARAYANAN ) 
Additional Secretary . 


FOR THE GOVERNMENT OF CANADA 

(WILLIAM T . WARDEN ) 

High Commissioner 
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